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"यामानन्द जालान 


के नाम 


शतरण्यका क# 
९) ९, 


हिन्दी संगमंसमें ऐसा बहत काम हो पाता है कि कोई नयी 
मादय एति पहले मंचठी वासौटोयर कसी जाये, नाटककारकों 
प्रर्नतीवारणया अभिन्न ४ैंग बनाया जाये; मूल रचनाकों 
जायिने-परखमे सौर अपेक्षित परिवर्तन करनेदा अवसर मिले 

।र पिर उसे प्रकाशित किया जाये । हर्प हैँ कि यह सुखद 
योग 'शुतुरणुर्ण' को मिला । 


ह्त 
के । 


पक । 


प्रदाणनके पूर्व ही कलवत्तेकी प्रसिद्ध संस्था 'भनामिक्का 
ने प्यामासन्द जालानके निर्देशनमें कलवत्ता और दिल्‍लोमें 
्ँहरमग के दारह प्रदर्श किये। दम्दईदो प्रसिद्ध संस्था 
येटर यूनिट ने रत्यदेव दर्देके निर्देशनमें शुत्तुरमुर्ग 
दिये । अब एन प्रदर्शनोंदी प्रत्यक्ष प्रति- 
पणा मेरे रागमे ह। धोर उस एतिक्षियाने जिन प्रश्नोंकोी 
स्मारा उनके रत्तरोंकी सोज मुझे सार्थक लगती है । 


रापते दंघिवा विदाद 'शत्रमर्ण' दी मल परिनापाको 


रएशा। यर कद कौर लिखा गया कि साटदके शीर्पक- 
के पोटवडने प्रघाब्ल्वुसे गोई सरइन्ध नहीं है। यदि मुख्य 


रा! ० बनती ० 
शत्रशर्णी माद नोले तो मो साटकके 
0 आए नोले तो चाटकके 


प्‌ 


मानवीय कार्य व्यापारको देखते हुए वात सटीक बैठतो नहीं । बात सटोक 
बैठ भी नहीं सक्रती, क्योंकि मेरे नाटकका राजा” 'घत्रव्यवहार' से 
पीड़ित नहीं है । वह स्वयं शुतुरमुर्ग नहीं है, पर मानव-स्वभावमें दुर तक 
धंसी शुतुरमुर्गी प्रवृत्तिका उसे पूर्ण ज्ञान हैं। इसी ज्ञानको वह अपने 
स्वार्थकि लिए मोड़ लेता है । तभी तो वह भपने आपको सचेतन शुतु रमुर्ग 
कहता हैं और अपनी शाक्ति एवं सत्ताको सुरक्षित रखनेके लिए सोनेकी 
शुतुर-प्रतिमा' के निर्माण और उसपर स्वर्णछत्रकी स्थापनाके 'महान्‌ 
कार्यमें जुट जाता हैं। देशकी समस्याओंसे राजा पलायन नहीं करता, 
वल्कि उतका सामना करता है--समाघान ढुँढ़ता हे, फिर यह समाधान 
कुछ भी व्यों न हो। सोनेके शुत्तुरमुर्गका निर्माण और उसपर स्वर्ण- 
प्रतिमाकी स्थापना उसका सबसे बड़ा हास्त्र हु--जिसे वह लगभग सभी 
समस्याओोंके समाधानमें लगाता हैं। और यह शस्त्र उसे मानव-स्वभावमें 
व्याप्त शुतुरमुर्गी प्रवृत्तियोंस मिला हैँ । इसी महान्‌ शस्त्रसे वह अपनी 
शक्ति और सत्ताको सुरक्षित रखता हैं। फिर भी अन्तमें उसका विघटन 
होता है, पर उसका यह विघटन चासद नहीं हैं। अनामिकाके प्रस्तुती- 
९ ।म मुझे यह एक बड़ा दोध लगा। मेरे नाटकका “राजा त्रासद नहीं, 
जोर और कुटिल है। इसीलिए 'शुत्तुरमुर्ग/ की जो व्यारुप्रा निर्देशक 
श्यामानन्द जालानने की--वह मेरे नाटककी व्याख्या नहीं है। यह बात 
दूसरी है कि उन्होंने जो भी व्याख्या की उसे अन्त तक क्ायम रखता ओर 
वह भी अपूर्य सफलताके साथ । अनामिकाने जिस विशेष भाव-भंगिमाओं- 
की शैलीमें नाटक प्रस्तुत किया, उससे सहमत और असहमत हुआ जा 
सकता है, पर उसके नाटकीय प्रभाव और सफलतासे इनकार नहीं किया 
जा सकता | प्रदर्शन अत्यन्त सफल थे । 
मुझे ऐसा लगता है कि सत्यदेव दुवेकी व्याख्या मेरे नादकके अधिक 
निकट पड़ती है । पर अन्तमें उन्होंने लगभग एक दुर्घटना ही कर डाली । 
चरमोत्कर्षमें जब राजा ( सूत्रधार ) यह स्वीकार करता हैं कि सब कु 


६ 


ता 


ता है [ यहाँ तक सहमत हुआ जा सकता है । कभी-कभी जो 
इहा होदा है--वही अपेजषित प्रभाव है। यह निश्चित अन्तका आम 
तव करता है )। हत्याके पहले चारों मम्त्रियोंने क्रमशः जॉन्सन, 
माओं, स्टालिन, और सी० पो० भाई० के मुखीटे पहन रखे हैं, और 
राजायी मृस्युके साथ हो पृष्ठभूमिसे 'बन्देमातरम्‌का समवेत स्वर उभरता 
हि घ्सः अन्तवा नाटवाको कथावस्तुसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं । 
निर्देशक सत्यदेव दुबे इसे स्वीकार भो करते हैं, पर वे दर्शकोंकी सुखका 
भात्र देवार घर भेजनेके पक्षमें नहीं; अस्तु यह टीजर । 

'झनामिका'की 'स्टाइलाइज्ड' हैलो और “वियेटर यूनिदकी 
(रियलिस्टिक' घैलीने यह समस्या--सम्भावना उत्पन्न की है कि प्रस्तुती- 
करणकी कौन-सी शैली 'शुवृरमुर्ग को अधिक प्रभावोत्पादक, नाटकीय और 
संगत गयि सम्प्रेषण देती है । पर यह प्रदन निर्देशक्ोंसे सम्बन्धित है जो 
जपवी-अपत्ती छमताओोंके अनुसार नाटककों रंग, रूप और शाकार देंगे। 

नाट्य जालोचबोके एक दर्गका कपत था कि 'शुनुरमुर्ण मात्र एक 
राहिप्यिक साटवा है । एक दूसरे वर्गके अनुसार वह एक रंगंचीय नाटक 
। पर सच तो यह हूँ कि नाट्य कृतिकी शरेष्ठताका मूल्यांकन रंगमंचीय 
धोर साहित्यिक दृष्टिसि घलग-भरूग नहीं हो सकता और न यह दोनों 
एक दूररेपर आधारित है । वास्तविकता तो यह है कि एकका जस्तित्व 
) रृसरेये; घागरण है । एक है, एसोलिए दूसरा है । 


ह्प 
१ 
422 


द््त्त 


। ११ 


; शिल्पके दारेमें एक मजेदार बात और सामने जायी। 
यह दाहा और लिखा कि शुतुरमुर्र में परम्परागत 

प्दामदझाह विद्रोह किया गया है। कुछने कहा कि 
इप्ध्ट्ला, पा! और यधार्धदादो शैल्योंका जजीव मिश्रण किया 
एया है। छोर एएदे यहाँ तक दि; सारा शिल्प नाटकके कृथ्यपर आरोपित 
५। एस दिाान्‌ शालोचक्ोंसे शसेईः 


है 
का । 
च्क 


सर्फ़ यही बहना है कि शुतुरमुर्ग में 


9 


जो शिल्प मैंने चुना है उसका उद्देश अकारण ही वत्तमान और 
परम्परागत नाट्य रूढ़ियोंको तोड़ना चहीं था और न ही उनका बन्धानु- 
सरण था । 'शुतुरमुर्ग के कथ्यको मैं केवल उसी शिल्पर्मं कह सकता था 
जिसमें मैंने कहा है । वयोंकि इस माटकके कथ्यसे ही शिल्दका जन्म हुआ 
हैं । एक अन्तिम वर्ग आलोचकोंका और है जिसके अनुसार 'शुतुरमुर्ग के 
शित्प और कथ्यने हिन्दी और भारतीय- रंगमंचमें एक नयी तादय 
परम्परा स्थापित की है और प्रस्तुतीकरणकी नयी-नयो झैलियोंको 
संकेतित किया है । यदि इस कथनको सच माना जाये, तो यह मात्र एक 
क्षंयोग है, अधिकसे अधिक एक सुखद संयोग । ॥ 


“- क्षानढ़ेव 'अग्निह्वोजी 


दुर्गाश्नष्टमी ६८ 
८।७७, आयनगर, कानपुर 


णंद्र ७ 


5? 
[27 


| 


त्ि 


झुतुरमुर्ग 


राजा 
रानो 

रक्षामन्त्री 
भाषणमन्त्री 
महामन्त्री 
विरोधीलाल 
मामूलीराम 

दासी 

मरता हुआ मनुष्य 


[ रगशाछावी बत्तिशें इच्चत हो प्रकाशका 
सामने पहुता ए । संत्रधार मंचपर जाता 


घोर £।] 


सूत्रधार 


खुतुरझुर्ग 


र्द्वित बृत्त मुख्य यवनिकाओे 


कक 
है। वह काले रंगका दुशाला 


: [ द्शकंसि ] नमस्कार ओर स्वागत । मेरा नाम सूतवधार 


ड़ 


है छेकिन में बुछ दूसरे प्रकारका सूत्रधार हूँ। दरअसल 
मैं अपने ही जीवनका सूत्रधार हूँ । मैने स्वयं हो अपने 
जीवमकी यवनिवा उठायी, स्वयं हो मुख्य पाश्रका अभिनय 
किया और अपने ही कौतुक सृजनका प्रेक्षक रहा। मेंने 
स्वयं छपने लिए घटनाओं ओर स्थितियोंका निर्माण 
विश । बच्बतकी दीवारपर मेंने अपनो, सिर्फ़ अपनी 
परहाएं टॉगनेका प्रयास किया | भावनाओं और संवेगोंके 
ज्वार-भाटे मेने ही उठाये ओर उनकी उत्तुंग तरंगोंपर खुद 
हो सदारो की। में स्वयं ही अपना सर्वनियामक, अपना 
रुप हैं | क्षणिक विरास ] या यूँ कहिए कि था । लीजिए, 
में तो अपने जीवनवाग साटक प्रस्तुत करने लगा। तनिक 

जारए, में अपना वह परिवेश धारण कर ले जिसे में 
अन्तिम दार घारण किये था। [ काला दुशाला हटाता 


< 
छघामग्परत राज 


(रले राजर्त परिधान चमकने लगते हैं ] और 
रोपेदा शब्रमुर्स जो मेरा राज्य- 


हू था। [| पहनता है ] 


/]च 


$ 


१ 


शुतुरमुर्ग--आह ! कितना प्यारा पक्षी हैं। जब नग्त सत्य 
उसे चारों ओरसे घेर लेते हैं और बह भाग नहों पाता 
तो भाँखों समेत वह अपनो चोंच रेतमें डुबो देता है और 
पलायनकी उस सम्पूर्ण अनुभूतिमें यह कल्पना करता है 
कि उसे कोई नहीं देख रहा है--उसे कोई नहीं समझ 
रहा है--उ्से कोई नहीं जान रहा है और वह सुरक्षित 
हैं । लेकिन सचेतन शुतु रमुर्ग अच्छो तरह जानता है कि 
. उसे सब देख रहें हैं, सव समझ रहे हैं, सव जान रहे हैं 
और वह सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक नाटक मेरी 
शुतुरनगरीमें खेला गया । भव तो आप सरामझ गये होंगे 
कि में एक राजा हूं। सच ही में एक राजा हूँ और अब 
में आपका आवाहन करता हूँ कि आप मेरे साथ-साथ, 
मेरे अनुभवोंके मघ्यसे होकर यात्रा करें.। हाँ--एक बात 
, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यह सब महज एक नाटक 
.. है-कयोंक्रि इस . मंत्रपर प्रस्तुत होनेवाली चीज़ जिन्दगो 

. नहीं हो सकती । वह तो, सिर्फ़ नाठक हो सकता है। 
जिन्दगीका नाटक, जिन्दगी लगनेबाला और जिन्दगीसे 
पैदा होनेवाला नाटक । छीजिए में तो बहकने छगा। हाँ, 
: अत्र मैं,.में नहीं रहा । राजा हो गया,हूँ न | इसलिए अब 
मेरा मैं 'हम' हो गया। [ अचानक .विलकुछ राजाको 
तरह ] हम, .हम, हम, शुतुरनगरोके सर्व नियामक, 
राजाओंके राजा, . महाराजा [ क्षणिक विराम ] ठेकित 
हमारा राजमहुल कहाँ है ? हमारा राजमहल ? 


[ सुख्य यवनिका तुरन्त हट जाती. है और मंवपर प्रकाश 
आ जाता है। झ॒तुस्नगरीके राजकीय महरफा एक कक्ष 


गुतुरमुर्ग 


ध] 


दिखता है । ऊपरडी सोर ठीक बीचोबीच एक इवेत 
निहासमकी ऊती छझायताकार सीढ़ियों | सिहासनर्म छन्न- 
म्थानपर शत॒रझुग़की चोंच। राजा शानसे क्षाकंर 
मेगाममपर पटता है। उसके हाथकी लकड़ी राज्य-दुण्ड 
£ । छगामें एड मधुर जादाक्षका घण्टा लगा है। राजा 


च्द्ा तर! हर + 


एल शजाता €। तुरन्त हां सलपर पूण प्रकाश ञा 
जञागा ६। राजा नंहपर दख रखकर मसज़ेसे खर्रादें सरने 
लगना है। उसी बागादरण संगलदादयोंसे गूजने रूगता 
£ । इसदीका ररफ़्से देख जानपर ऊपरी मंचकी वायीं 
छोर रानी, दासी, सापणमन्त्री और महामन्त्री जाते 
। थे सब एक छोटें-से जुरूसमें एें। मंगलवाद्य बजते 
शान £ । नपध्यस 'महाराजफी जय हो! के नारे रूगते 

सी; हाथरस एक धाल है जिसमें चन्दन, रोली 
यादि है । जलस धीरे-धीरे लिंहासनके नीचे आकर 
सादर खद्दा घोठा ए । राजाको झुर्सटे छेता देखकर सब 
पाठ एव दूसरेवे: सुहकी ओर देखते हैं। श्र न्तमें सापण- 
सन्त खाएय वरके कार बढ़ता हैं 


स्भूर 


8 % 


पक 
५५ 


हि! प्‌ 


हक 


मापणमन्त्री 
राजा 
मापणमन्त्री 


राजा 
भाषणमन्त्री 


राजा 


मापणमन्त्री 
सव छोग 
सापणमन्त्री 


४ 


: महाराज ! हम आपका अभिनन्दन करने आये हैं। 

४ अभिनन्दन ? 

: हाँ महाराज ! शुतुरमुर्गकी स्थापनाका कार्य अब अपने 
बीसवें वर्षमें है । 

[ सुखद भाइचय ] भाषणमन्त्री ! 

: इस वीसवीं वर्ष गाँठपर हमारा हादिक अभिनन्दन 
स्वीकार कीजिए । 

: [ भावुकतासे ] भाषणमन्त्री ! इतनी ऐलिहासिक घटना 
और हम भूले जा रहे थे। बोस वर्ष ! लम्प्रे बीस वर्ग 
बीत गये ओर हमें ऐसा लगता है कि अभी यह कलकी 
बात हैं । कितना महान्‌ था वह क्षण जब पहली बार 
हमारे मस्तिष्कमें शुतुरमुर्गकी प्रतिमा स्थापित करनेकी 
बात आयी थी । आह ! विचार कितनी महान्‌ और तीव्र 
क्रान्ति करते हैं। शुतु रमुर्गकी स्थापनाका महान्‌ विचार कैसे 
दावानलको तरह सारे देशमें फैल गया । कैसे उसके लिए 
धन जुटा कैसे महान्‌ प्रतिभाएँ : महान्‌ वास्तुशिल्पी और 
श्रमकार, वह सब तो अब इतिहास हो चुका है | रह गया 
है इस सामूहिक सुजन-भावनाका एक अद्वितीय प्रतीक जो 
शुतुरनगरीके अन्दर कहीं धीरे-धीरे ऊंचा उठता जा रहा 
हैं। आह ! मेरा सोनेका शुतुरमुर्ग एक दित विशालकाय 
रूप घारण कर लेगा। इतिहास-पुरुषकी तरह उसका महा- 
काय, मांसल व्यक्तित्व आकाशगंगा तक ऊँचा उठ जायेगा। 
बही--वही होगा मेरे जीवनकी सम्पूर्ण सार्थक्रताका क्षण । 


: [ सोब्छास ] शुतुरमुर्गकी-- 
: जय हो ! 
: शुतुरमुर्गकी-- 


न 
दत रग॒ग 
जज 


पद्म मेष 


भापणगमभन्द्री : 


शाजा 
भाषपणमरद्री 
ण्जा 
राजा 


बअाएफजा ता 


साझा 


« जार ज्ल्लो ऐसा गा 
गाजर, सप तो ऐसा लग रहा 


भजय ह्दो ! 


महाराज, जब हम आपका अभिनन्‍्दन करना चाहेंगे । 


[ सजा सिर छुका देता ह--रानी झुसकराते हुए राजाके 


[के 


नेक 


निद्क छगाती ह--एप्टभूमिसे मंसलूवाद्य | 


: हम आप सबके बड़े आभारी हैं कि आपने हमारा सम्मान 


किया; वैसे अभिनन्‍्दत कृतिकारका नहीं ऋृतित्वका होना 
साहिए। 


: महाराज, आपमें तो दोनोंका समन्वय है। अब में आपसे 


प्रार्थना करेगा कि आप राष्ट्रके ताम सन्देश प्रसारित करें । 


: [ खड़ा होकर ] समयोचित बात कही है आपने | [ क्षणिक 


दिराम ] घुतुरमर्गंका दर्शन राष्ट्रका परम सत्य बने और 
उसका आचरण, राष्ट्रीय आचरण संहिता, यहो हमारा 
गन्देश है 

[ राजा एवं. हाथ उँचा बारके खड़ा हो जाता है, रानी 
जारती उतारती है । तभी एश्टभूमिसे क्रोधित सोड़का 
घोर उभरता है । भीड़ नारे भी छगा रही हैं--राजा 


गरदाबाद', 'शतरस॒ग़का नाश हो! । राजा तथा मन्त्रिगण 
स्तम्मित रह जाते हैं ] 


: [ रक्राघ | भाषणमस्त्री, हम यह क्‍या सुन रहे हैं । 
 भराराज, शगर जाता हो तो पता लगाकर दताऊंं। 
थाज्ञा है । 


[ भापणमम्द्रीदा तेजीस प्रस्थान ] 


हो हैं कि राज्यके नागरिक 
आापदत »भमितर्इत दरने शाये है । 


से ही हमें सत्यका ज्ानात हो 


प्‌ 


जाता हैँ गौर हम कह सकते हैं कि यह स्वर अभिनस्दनके 


। नहीं हैं । 
दासो ! 
दासी महाराज ! 
राजा. . : रक्षामन्त्रीको भेजो । 


दासी * जो आज्ञा । ह 
[ दासीका प्रस्थान ] 


राजा : * महारानी, हमें एकान्त चाहिए । 
[ रानी सिर झुकाकर चली जाती हैं ] 
राजा ४ महामन्त्री ! 
महामन्त्री : महाराज [| 
राजा अभी राजमहलके बाहरकी हवामें तैरते हुए जो स्वर आये 


उनके बारेमें आपका क्या मत है ? 
मंहामन्त्री : महाराज, वे सव प्रगतिके.स्वर हैं । 


राजा : क्या मतलूब ? 

महामन्त्री : मतलब यह कि क्रियाओंका जो जाल आपने रचा है, यह 
ए सब उसको प्रतिक्रियाएं हैं 

राजा : [ गस्मीरतासे ] क्रियाओंकी प्रतिक्रिया 


[ भापणमन्त्रीका तेज़ीसे प्रवेश ] 

मापणमन्त्री : [ घबरायां हुआ ]. महाराज महाराज'राजमहलके 
कह उत्तेजित समूह खड़ा हैँ । वे लोग नारे बगा रहे हे 
और शुतुरमुर्गकों विव्वंस करनेकी धमकी दे रहें हेँ 

राजा, : भाषणमन्त्री, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 
मन्त्रिगण ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं 

महामन्त्री : मेरे विचारसे ये विरोधो तत्व ठीक कार्य नहीं कर पा सटे 


हमारे 


दातरमुझ 


झाएणमन्ट्री 
राजा 
साएणमन्द्री 
शजा 
भागर्दी 
राजा 


परत 


गंरयाप्ई। 
श्र ५ 


कक 2... 7 
3. हए 


हुँ । इनकी कपनो सोमाएँ हैं । वह बात दूसरी है कि इन्हें 
हमारी सीमाओंका ज्ञान न हो । 

फिर हमारी उस्ती और मुस्तैदों भी कुछ कम नहीं; गत 
दर्षकी राजाजञाके दादसे तो हम समूहोंकों भीड़मे बदलनेका 
बगर्य भी सफलताके साथ करने लगे हूं 


: बह तो ठोक है लेकिन राजमहलके सामने खड़ा हुआ यह 


समह--छझसवा अन्त क्‍यों नहीं हुआ १ 
: महाराज हमारे प्रयासमें कोई ढील नहीं, लेकिन बुरा हो 


ना 
क्र 


विरोधीलालका १ 
प्प्ठा और उधर उसने 


इधर हमने समहोंको भीड़में 
भीड़को फिर समुहमें बंदर 
दिया। महाराज, अद्भुत “तेज हैं इस विरोधीलालकी 
दाणीम । 


दिरोधीलाल ! ऐसा लगता हैं यह नाम पहले भी कभी 
सना ६ । 
: पटा भी होगा, महाराज ! राजनंतिक व्याकरण पढ़ते 
समय यह नाम प्राय: आता है । 


: | भापणमन्त्रीसे | विरोधीलालका पूरा परिचय ? 
भसापणगस्दर 


दह रत बचे-खुचे समूहोंका मेता है महाराज, और आपकी 

तीतियोंडा घोर शत । ाः 

: | साइउय ) हमारों नोतियोंका घोर श्षात्र ? महामसरी, 
एुुस्‍्नगशके सदसे बड़े सत्यवादीकी हँसियतते बतला- 
ए--४ण एमारो कोई वीतियाँ हैं ! 


593 % | 
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एुरुस्सपरेडे एड्गात्र उत्ववादीकी हैसियतसे मैं जो कछ 


पु, राप काया, पूरा सूद कहेंगा और सचके सिवा कुछ 
४ ह्व मराराडदे सिफ एक नोति है (विराम) कि 
है झपर पोएि लय 
5७ नाते चता) ॥ 
३ 


राजा : [ उत्तेजित ] सुन लिया आपने भाषणमन्त्री ! आश्चर्य है 
क्रिजो बात हमारी शुतुरनगरीमें सबको मालूम है, वह 
इस विरोबीलालको नहीं मालूम । अब प्रइन यह है कि 

ह हमारा व्यक्तिगत शझात्र क्‍यों है? आड्विर वह क्या 

चाहता है ? क्या कहता है ? 

भापणमन्त्री : महाराज, वह कहता है कि देशका सारा धन, सारी प्रतिभा 
सारे उपकरण महज़ एक शुतु्रमुर्गकी प्रतिमा बनानेमें 
लगाये जा रहें हैं--- 

राजा ; और #०१०७००० 

भापणमन्त्री : देशमें ग़रीबों है, लोग भूखों मर रहे हैं, तन ढेकनेकों 
कपड़ा नहीं, रहनेको मकान नहीं 

राजा ४ ओर ४४६ 

मापणमन्त्री : राजमहलकी इंटसे इंट बजा देंगे, और क्षमा कीजिएगा 
महाराज, राजाकी दाढ़ी-पूंछ काट छेंगे 

राजा : [ सुसकराकर ] कितना मूर्ख है यह विरोबीढाल। क्या 
उसे यह भी नहीं मालूम कि हम दाढ़ी-मूँछ नहीं रखते । 
[ रक्षामन्त्रीका प्रवेश ] 

रक्षासन्त्री : महाराजकी जय हो ! 


राजा : कया समाचार है रक्षामन्त्री ? 
रक्षामनत्री. ; राजमहलके सामने प्रदर्शन हो रहा है महाराज, उम्र प्रदर्शन । 
राजा : सुरक्षा प्रवन्ध कैसे हैं ? 


रक्षामन्त्री : एक दम उच्चस्तरके; शुतुरनगरीके कोने-कोनेमें धुरक्षा 

सैनिक नियक्त हैं| हर दिशामें गुप्तचरोंका दछ पूम रहीं 
हैं। सभो अधिकारियों भौर सैनिकोंकों कवच बाँट दिये 
गये हैं । इत कवचोंवर आग, पानी, कंकड़ पत्थर 


साथ-साथ नारे और गालियोंका भी कोई असर नहीं होगा। 


गुतुरमुर्ग 


सज़ा 


भागमर्त्र 


पत्र 


एण; भी, च्त्ता 


कप 


ह 
( कोनुकये 4 मेने पजमहलके चारों कर महीन बुनाईका 
एक रेशम जारू छा द्यि हैँ । भेगर #देशनकासे 


मु डेसकराकर) वही को सक्‍्से असस्भव कै्य है जित्ते हम 
वि; बे 


गर्गव ढ २३ जा रहे है । हमारे शेप पेरावर यह्‌ 


पोच हे & |. विरोधियों) आवाज इसे पेन्द क्षरे जाये ? 


 फैशयण, ६ परोषकी पाफचुबते भावाज़ बन्द फैरनेका 


नयात भरत बोजिए . फ़िर तो भाप पत्यक्षा ग्ज्झे 


राजा ४ तो उसका समाधान भी विशेष होगा ! 
सापणमन्त्री : क्षमा करें महाराज, विरोधीलालके सस्तित्वका अर्थ 
08 आप ग़लत आँक रहे हैं । 
रक्षामन्त्री : मुझे कहना तो नहीं चाहिए महाराज, लेकिन विरोधी- 
कर लाल बड़ा ही तेजस्वी है । 
सापणमन्त्री : भौर उसके शब्दोंमें जादू है, जादू ! 
रक्षामन्त्री .. : वहु जबतक जीवित है, विरोधका ज्वालामुखी बरावर 
फूटता रहेगा । 
सहामन्त्री : [गम्मीरतासे] और वह सदैव जीवित रहेगा । 
राजा ... 5 व्यिंग्यसे] क्‍यों ? क्या वह अमर हैं ? 
महामन्त्री $ नहों महाराज, विरोधका दर्शन अमर है। वह नहीं तो 
कोई और उत्तराधिकारमें विरोध पाता रहेगा, राजमहलके 
सामने प्रदर्शन होते रहेंगे भर एक दिव इतिहास बदल 
जायेगा 
४ तबतक एक इतिहास बन चुकेगा महामन्त्री । हमारा शुतुर- 
. मुर्ग तवतक इतना ऊँचा उठ जायेगा कि यह सब्र छुट्र 
इतिहास-प्रवर्तक बोने लगेंगे--शुद्ध बौने ! 
नयी. $ तो भी कालचक्रकी गति नहीं स्केगी और सत्य उद्घाटित 
होकर रहेगा और*** 
: [ बीचमें ] और शुतुरनगरीकरा विघटत हो जायेगा और 
ह शुतुरप्रतिमाका अन्त । [ मुसकराकर ] प्रशइन भादि और 
पद अन्तका नहीं, वर्तमानका हैं । 
महामन्त्री.: वर्तमान इतना सरल और संक्षिप्त नहीं है महाराज हि 
उसे आप परिभाषित कर सके । 
राजा : महामन्त्री हम आपके बढ़ते हुए युग-बोवकी प्रशंसा करते 


ज्ष्या 


-हैं पर वर्तमानका यथार्थ हम आपसे ज़्यादा समझते है । 


श्र 
दतुरमुप् 


शजा 


प्समन्दी 
रारी 


स्ाग्म्पी 
रशाजा 
रद 


राजा 


 रपामनयादोी हो प 


हा 


ओर इसीलिए हम दिरोघोलालसे भयभ ग्रीत नहीं । सच 
तो यह हूं कि जदतक हमारा सांचका बतरमग् वनकर पर 

हों हो जाता बौर उसपर लर्णछत्रकी स्थापना नहां 
हो जातो--तव॒तक हम किसीसे भयमीत नहीं । 
[मद्दारानीका तेज़ीसे प्रवेश ॥ उनके हाथर्म एक दुपण है] 
पर में भयभीत्त हूं । 


मं 
/एममिसे ऋद्ध माइका घोर उनरकर छलान द्वेता हर] 


: महारानी ) 


: में सचमुच भयभीत हूँ । 

४ पया हुआ महारानी? 

; में अपने वक्षम दर्पणके सामने अपने केश संवार रही थी । 
तभी एक पत्थरका टुबाड़ा दनदनाता हुआ आकर सीधा 
मेरे दर्पणको छगा और यह चारों कोणोंसे टूट गग्मा-:;:-- 

: रक्षामनत्री, भाप तो कह रहे थे कि आपके सुरक्षा-प्रवन्च 
शमद हू । ह 

: क्षमा बार महाराज, कहीं कोई भुटि रह गयी होगी | 

:दिन महाराज, अगर रक्षामन्त्रीजीकी त्रुटिसि मेरा अंग 
भंग हो जाता तो क्या होता ? इन्हें दण्ड मिलना चाहिए । 


: [सयनीत] महारानी ! 


एम ह:स है महारादी कि हम आपसे सहमत नहीं। 


: महाराद ! 


(रस्कार मिलता चाहिएु,॥ 
मन्दाद ज्ाभायें हूं कि इन्होंने हमारी. खरह 
च्य्ा 


हु इस प्रकार दिखाई | 
जज हस् हो करे आठ 
5८०४७ ३ दे सक । हम जार 
धण हैक दे 


न बक: " आको का 
» “पिन बह हू स्वाढ्वर हैं ६ 


रक्षामस्त्री : महाराजकी जय हो । 
[ रानी अपने हाथका दर्पण राजाकी ओर बढ़ाती है ] 


रानी : परन्तु महाराज, देखिए तो क्या दृर्दशा हो गयी है मेरे 
दर्पषणकी ? 
राजा : [ अचानक प्रसन्नतासे ] महारानी"*“'महारानी'* यह 


क्या”“अरे कितनी अद्भुत बात है ! इसमें तो मेरे शुतुर- 
मुर्गका चित्र उभर आया है"देखो''''देखो”“दर्पण ऐसा 
टूटा हैं कि मेरे शुतुरमुग की सजीव भाकृति वन गयी है 
महारानी ! हम चाहते हैं कि हमारे राज्यके सारे दर्पण 
विरोधियोंके सामने कर दिये जायें | वे अपना सही प्रति- 
बिम्व देखनेके लिए उन्हें तोड़ देंगे और इस प्रकार असंख्य 
शुतु रमुर्गोकी रचना होगी । 

राभनन्‍्य : आप धन्य हैं प्रभु! तुक-भरी बेतुकी बातें, आदर्शहीन 
आदर्श और तर्कहीन तकोंका सत्य तो कोई आपसे सीखे । 

५) : महामन्त्री, हम आपकी सत्यवादिताकी प्रशंसा करते हैं 

लेकिन आपका सत्य व्यावहारिक नहीं । [ रानीसे ] 
महारानी, शुतुरनगरीके विधानके अनुसार दूसरोद्धारा 
धोखेसे निर्मित इस अपूर्व कलाकृतिका सुजनकर्ता हम तुम्हें 
ठहराते हैं और घोषणा करते है कि गाजसे तुम हमारे 
राज्यकी कलामन्त्री हुई | सत्यमेव जयते । 
[ रानी राजासे दपण छेकर प्रसब्नतासे उसे चूमतों हैँ 
ओर फिर रक्षामन्त्रीके पास सजा भावसे आती हैं । 

रानी : मैं आपकी बहुत आभारी हूँ रक्षामन्त्रीजी । यदि आपकी 
सुरक्षाव्यवस्थामें यह ढील न होती तो मुझे कलामन्त्रीका 
पद कदापि न मिलता । कोटिश: धन्यवाद स्वीकार कर | 

रक्षामन्‍्त्री : गदगद ] महारानी ! 


४ दातरमर्ग 
श्र 0 


दासी 


राजा 


गागमस्द्री 
शजा 
रघामम्द्रा 


गाागर्ता 
राजा 


कर्ता 


: तो आप यह कहना चाहते 


[ रानीका धघोरे-धीर प्रस्थान | रानी हूदे दुषणको अपने 
सिरपर दोनों हाथोंसे समाले है। सभी सन्‍्त्री आदरसे 
झकते हैं। क्षण-मर बाद दूसरी भोरसे दासीका प्रवेश । 
उसके हाथ एक तीर है ।] 


: महाराजकी जय हो । अभी-अभो यह तोर राजकीय कक्षके 


अन्दर आकर गिरा है । 
[ राजा हीर छेता है। दासी सादर अन्दर चली जाती है ] 


: [ तीरमें छगे पतन्रको देखकर ) यह तो कोई पत्र जात 


पडता है। महामन्त्रीजी, देखिए तो इसमें क्या है ? 


[ राजा पत्र देखकर सिंहासनपर जा बेठता है। समी 
मन्द्री निकट भाते हैं । ) 


: [ पदकर ] विरोधीलालका पत्र है। आपसे मिलता 


चाहता है । 


: पर हम उससे नहीं मिलता चाहते । 
गापणमण्धी : 


दिलकल ठीक । महाराजका निर्णय अन्तिम है । 


: विरोधालालसे मिलना तो दूर, हमें तो उसकी कल्पनासे 


भी घृणा हू । 
हम जिसे घृणा कहते हैं, वस्तुत: वह भय है । 


हैं कि हम विरोबीछालसे 
भयभीत है । 


: हां महाराज, ज्ञाप भयभोत हैं। तभी तो आप सत्यत्ते 


साक्षात्कार नहों करना चाहते । 


 महामत्त्री ! 


एोलिए आपको विरोधोलछालसे जरूर मिलना 
राहिए 


१३ 


महांमन्त्री 
राजा 


महामन्त्री 


राजा 


: क्योंकि संत्यसे साक्षात्कार करंना आवश्यक है और आपके 


भाषणमन्त्री : 


रक्षामन्त्री 


भापणमन्त्रो 


साथ अनिवायंता । 


कया सनमुचे विरोधोलाल सत्यका इतना बड़ा सन्देश- 
वाहक है ? 

सत्य क्या हैं महाराज ? हमारी शुतुरनगरीमें केवल एक 
सत्य हैँ जिसे में जान पाया हूँ। वह यह कि सजग और 
संवेदनशील होकर जीता सम्भव नहीं है और विरोधोलाल- 
का यही दुर्भाग्य है । 
[ कुछ सोचकर ] ठीक हैँ तो हम उससे मिलेंगे । 
[ प्रतिवाद ] कुछ भो हो महाराज, आपका विरोधीलालसे 
मिलना ठीक नहीं है । 


: भापणमन्त्री ठीक कहते हैं महाराज । विरोधीलालसे 


मिलनेका अर्थ है हमारी शक्ति और सत्ताका उपहास । 
महाराज, यदि आप विरोधीलालसे ' मिले तो हमारा धोर 


अपमान होगा । 
हाराज, आप अपनी स्पष्ट असहमति दें। 


: [ मुसकराकर ] हमारी असहमति है । 
: महाराज ! 


[ सुसकराकर ] हमारी असहमति विरोबीलालको छुद्र 
सिद्ध करनेके लिए है भौर आदमी एक वार छुद्र सिद्ध हें 
गया तो उसपर आक्रमण सरल हो जाता हूँ 


: तो आप विरोधोलालसे मिलेगे। 
: हाँ, पर थोड़े विलम्बसे । 


[ दासोका तीर लेकर प्रवेश | 


 महाराजकी जय हो । 


[ महामन्‍्त्री तीर ले छेता ई--दासीका प्रस्थान ] 


धुतुरमुर्ग 


सापमस्था: [ पत्र पहुकर ] विरोधीलालका दूसरा पत्र। वह आपसे 
तुस्न् मिलना चाहता हू । 
सदा : [ झुसदराकर ] देखता हूँ विरोधीलालका थैगे समाप्त हो 


रद्रा है, यह गन चिह्त है। वाइए, तवतक हम विषयान्तंर 


बज 


हरें। अब पहली बात तो हम चह जानना चाहेंगे कि 
हमारे शत स्मुंका निर्माण-हार्य पूरा हुआ या नहीं ? 


झाषणमम्दी : शदस्मर्णया निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है, महाराज! 
दत्कि अबतक तो उसपर स्वर्णछत्र भी रूग चुका होगा । 
शा : [ प्रसूमभ्व ) स्वर्णठन्न भी लग चुका है ! हम अपने विकास- 


ख्रीढी दार्यक्षमताके आभारी हैं। भाषणमन्त्री | उन्हें 
पगी छण हलवाइए हम उन्हें राष्ट्रीय सम्मान देना चाहेंगे । 
विन महाराज थे अस्वस्थ हें े पट 
श्जजा + नस्स्घ हू ! 
मासमस्द्री 


शापणमस्धा : 


पोपदा तत््वोंकी अधिकतासे उन्हें जपच हो गया हैं 
एराज ! ४ श 
भाएणसग्त्ी  शूत्रमुर्गकों दनदाने कौर उसपर स्वर्णछबकी स्थांपनोके 


वामने उन्हें बहुत ध्यस्त रखा। वे पन्दमूल फल खाकर 


शतन-दित बाम करते रहे। अधिक फल खा लेनेसे उन्हें 
भयंकर जपच हो गया । ; 


पर हमार शुत॒रमुगपर स्वणछत्नकी स्थापना तो हो गयी 
६ है 


से दात्दंत निश्चित समाचार हमें मिला 
४ | भादाइश्ें ) तो इसका अ कि हम घतरमर्गके 
“उपस्तदा ईब्ल्थ अभीतसे करें । आह ! कितना महान 
की हह कप जद हमारे शुदृरमर्गका अनावरण होगा | 


एरफ्तो, छुपरशुगदे उद्घाटन प्रवन्ध हम परम सत्यवादी 


१५ 


महामन्त्री 


राजा 


दासी 


राजा 


णमन्त्री 


| 
राजा 


रक्षामन्त्री 


राजा 


महामन्त्रोजीको सौंपते हैं और इस कार्यके लिए एक 
सहस्न॒स्वणमुद्राएँ स्वीकृत करते हैं। [ महामन्त्रीसे ] 


आप प्रसन्‍न हैँ न ? 
: महाराज, दुःख और सुखको निरपेक्ष भावसे लेना मैने सीखा 


है। मेरी नियुक्तिसि आप यदि प्रसन्न हैं तो--मैं भी हैं 
महाराज । 


: हम प्रसन्न हैं । 


[ महामन्त्री अभिवादन करता हैं । राजा दाहिना हाथ 
उठाकर आशीर्वाद देता है । ] 

सत्यमेव जयते । 

[ दासीका पुनः प्रवेश--उसके हाथमें एक तीर है । ] 


यह नया तीर है महाराज । 
: हमें मालूम है दासो | द्वारपालसे कह दो, विरोधीलालकों 


हमसे मिलनेकी आज्ञा है । 
[ दासीका प्रस्थान ] 


: तो''क्या आप विरोधीलालसे यहीं, इसी राजकीय कद्षमें 


मिलेंगे ? ० 


: [ मुसकराकर ] अवश्य । 


[ सग्रमीत ] परन्तु महाराज, इस मिलनसे पूर्व हमें 
विरोधीलालकी तलाशी ले लेनी चाहिए। वह कोई गृप्त 
अस्त्र-शस्त्र न लिये हो। आपकी व्यक्तिगत युरक्षाका 
प्रदन है । 


: तलाशी लेनेकी कोई आवश्यकता नहों, रक्षामस्त्री ! 


विरोधीलालसे मिलनेकी आह्ा देकर हमने उसे निःशस्त 
कर दिया हैं । 


सापणमन्त्री : विरोधीलालके आगमनपर रुझे बया करना होगा महाराज ? 


१६ 


इतु 
बढ 
ञत> 


श्डा आप भी । [ सहामन्द्रीसे | और आप भी । 

महासन्दी «४ में मौन रहनेका प्रयास करूँगा महाराज, लेकिन बतन नहीं 
दे सवादा । 

श्डा : जाप बचन न दें। सिर्फ़ इतना करें कि आप वहां बोलें 
जहाँ हम आापको दोलनेवय संकेत करें । 


एएमूमिये विरोधीरारूकी आवाज़ सुनाई पड़ने रूगती 


(चयु० “१ 


॥। राजा नुरन्स गस्भीर सुद्गा बनावर सिंहासनपर बढ 
जागा है, तीनों सनन्‍्त्री सिहासनके पीछे प्रतिसाओंकी तरह 
खर्टू हो जाते हैं। विशधीलाल नारे छगा राई: 
राजा-झुरदाबाद, शसुरसुगवा नागा हो । बिरोधीलालका 
ऐसे प्रवेश सानो दह सागता आ रहा हो । ] 

दिरोप्ीझाण : [ गरजबर ] सिहासमपर बैठे हुए प्यक्तिसे में एक प्रश्न 

पृष्ठ सकता हूँ ? जाप हा ऐ--शुतुरनगरीके महाराज ? 
श्या : | शान्तिस ] छा, हम है शुतुस्तगरीके महाराज, और 
तभी शिहासगपर व॑ैडे हु 


पिरोधोद्याल :[ ब्यंग्वते ] मेते ता सुवा घा कि शाप लूमिपर बैठते है 
दोर आपदे; योग्य मनन्‍्त्री राह्रासनवर ] 

ण्ण : छापत ब६ दातें मिध्या सुदी हैं । उसकी चर्चा हम शागे 
धरेंग । पहे रतवग परिद्य प्राप्त स्ाजए । ८ हैँ परम 


]॒ 


ध्यणदा माामूयो, ये भापएमरआं झौर ये स्घासन्द 


हक 


राजा / यत्र ! आप हमारे योग्य मब्जियोंक्ों बच्म कहकर उनके 
साथ अन्याय कर रहे हैं । . 

चिरोधीलाछ : मुझे माहुम है--आपने इन्हें कभी यह महसूस नहीं होने 
दिया कि ये यन्त्र हैं । तभो तो आप देणके साथ उयना 
बड़ा पदड़्यन्त्र कर सके । 

राजा : पड़्यस्त्र ? विरोधीछाठजी, आप हमारे विरुद्ध राजनैतिक 
प्रचार कर रहे हैं । हमने ठीक सुना था, आप हमारा 
व्यक्तिगत विरोध करते हैं 

विरोधीछार $ मैं आपका विरोध नहीं करता, आपकी नोतियोंका 
विरोधी हूँ । 


राजा : नीतियाँ ? 
विरोधोछाल : जी हाँ, नीतियोंके नामसे प्रचलित आपके कुछ सिद्धान्त 
राजा : सिद्धान्त ? 


विरोधीराल : भव यह न कहिएगा कि अपनी सुविधाके लिए बनायों हुई 
नीतियाँ या सिद्धान्त या वो जो कुछ भी हैं, उनका जान 
आपको नहीं । क्या आप नहीं जानते कि जीवनकी विषम 
समस्याएँ  शुतुरनगरीकों पीमत रही हैं? अवास्या, 
भय, भूख और दिल्षा-हीनताका अदृश्य कोहरा धोरे-ीरे 
उसे निगल रहा है। द्श्यान्त नाटक। घुनुर्नगरीकों 
पृष्टभूमिपप मानव-जीवन एक दुःखान्त नःटक बनकर रहे 
गया हैं। और इस नाटकके सूत्रवार आप हैं । पर इतना 
याद रखिए अब परदा गिरनेमें ज्यादा देर नहीं है । 

: गिम्मीरतासे] सत्यमेव जयते ! 

आह ! आपका यह प्यारा वाक्य--सत्यमैवर जयते, अर्थात 

असत्य जीत रहा है तो क्रिलदाल उसे जीतते दो, अन्‍्यों 

तो सत्य ही जीतेगा। अर्थात्‌ अगर असत्य, झूठ, छंद 


राजा 
विरोधीलाल : 


् 
दाता रगग 
[हद 


घितदीलारद 


शापणमस्ध्री 


स्क्षामस्त्री 


: हम धापदी दातोंसे उत्तेजित नहीं 


हर यिएक्न हज़ार व्रत उजप्डः रहे कोड उञ्से 
द्ाग्द दृष्टदा, अच्याय एक्र इज़ार बष तक रहे तो उसे 
री बम 


खने दो, अन्समें तो सत्य न्याय ज्ौर प्रेमकी विजय होगी 
ही | | छट्गाल) सत्यमेव जबते--अर्थात्‌ एक हजार 


कक क् 


रा 


जा, व 
+0(/ 


ति। 


: आाप एन द्ातोंसे उत्तेजत नहीं होते, यही त्तो हमार दद्य- 


बसे बहा दर्भाग्य 


: हमारी घान्ति और संयम, हमारी घक्तिवा श्तीक हैं, 


&ाप उसने जो भी नाम दें 


: में उमे माम देगा ? यह नाम तो स्वयं आपने अपनी काली 


धारतुतोंसे कमाया है। हर बह दशाब्द जो नीचताओंका 
पर्यायवा री है, आपका ही नाम हूँ 


: विरोधीलालजी, महाराजको धाराबाहिक गालियाँ देना 


हाप-जैगे पदे-लिखे व्यक्तियों णोभा महीं देता । 


: एन सर जशिएताओंका परिणाम भयंकर हो सकता है । 


| गहासर्ती घ्प ६] 


 भह्गमन्ती, सलापवया कपतने ? 


४ मंताराज, हर यहा कंघन मतिक बाघन हैं जो दूसरोंकों 


गादित जोर परियतित बार राधे । 
में आपबा आशय सही समते | 


पहली बात तो हम ग्रह कहेंगे कि अपने प्रति सहज और 
सच्चा होना जीवन-संबर्पके लिए अपर्याप्त ही नहीं वहित 
एक प्रकारकी अयोग्यता है । 

विरोधोलछाल : [ब्यंग्यसे] एक्ान्तका लाभ उठाकर दूसरी बात भी कट 

डालिए । 

राजा * आप अपना मुँह बन्द करनेके लिए कितनी स्वर्णमुद्राएँ लेंगे ? 

विरोधीलाल : [क्रोधित] महाराज,--आप अपनी स्वर्णमुद्राओंसे मूसे 

खरीदना चाहते हैं ? आत्मा बेवकर यदि मुझे सारा विश्य 
मिल जाये तो भी मेरे किस कामका ? 

राजा : हम सारा विश्व नहीं दे सकते, केवल स्वर्णमद्राएँ दे 

सकते हैं । सोच लीजिए, अपनी वाणी देनेके लिए आप 
क्या लेना चाहेंगे ? 

विरोधीलाल : मेरी वाणी विकाऊ नहीं है महाराज, क्योंकि वह सारे 

देशकी वाणी है । 

राजा : [ क्रोधित ] तो फिर हमें आपकी वाणीका दमन करवा 

होगा, जो हम सरलतासे कर सकते हैं 
" सेछारू : पर आप सारे देशका दमन न कर पार्येंगे। आज सारे 
देशका स्वर एक है । 

: [ क्रोधित ] देश'“देश-“'देश'"। आप जानते हूँ आप 
बया प्रदाप कर रहे हैं ? हम आपको दशका प्रतिविति 
मानकर वात नहीं कर रहे है। [ सुसकराकर | हम 
आपको सिर्फ़ आपका प्रतिनित्रि मानते है । [ क्रोधित | 
विरोधीलालजी, अभी साही अथमें यातनाएँ आपसे भोगा 
नहीं हैं । अभी तो आप अपनी भीडके प्रिय नेता ४ | 
कल्पना कीजिए, यदि आप भीइसे दूर कर दिये जायें ? यदि 
आपको उस जय-गयका रस निर्बासित कर दिया जाये जिस 


राजा 
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परिवर्तन 


ई 
प् 


हमे शाईे 
घशतरसगे वी स्थापना कर सके 


क्न चागों ओररे 


शर्सख ८ 


घोलालजी भाव जीद्रनर्क 
शास्ति--वॉर्किं हम 


आह + वितनों प्यारा पक्षो 
देर लेते है भरे वे हा 


न 


दे णों समेत वह हे ने छोंच रतग हु 2ठा # आर 
परणायगषे सग्पण अमगुतिगे मे पना दरखी ए 
.. “८57 ग हि! ५५ | दा जद 

(दर उसे बोन गए 5 पता है । की | छान रहा ए। 
सो नी चाप 5 के बन किन हक रा 

पोर सती मंगल हते ४ और ८ गुर्णत ४ | 

अन्दर लि त शतुर | ट नि । ५ 5 (दर से 
एम गलत, गत के तर जानता है | 
सन ह्ग दर #.. खुद गश्गण दि / झौर द्धत सरफित 
७ ९) कं हे रण 5४ ए | 2 २१३८ 


2. 
प्रयाश दारता ६ 


> 
| ५० 


घदरशर्स 
ण्दु रशसुपर 


मन्‍्त्री हड़प गये हैं, उन्हें अपच हो गया है, और इसीलिए 
वे आजकल आपसे नहीं मिल रहे हैं 

राजा : विकासमन्त्रीने यह क्या किया ? 

विरोधीलाल : वही जो आप सारे देशके साथ कर रहे हैं। परल्तु प्रसव 
तो यह हैं कि आख़िर आप सोनेका शुतुरमुर्ग क्यों बनया 
रहे हैं ? देशका सारा धन, सारी प्रतिभा आप व्यों 
बरबाद कर रहे हैं? शुतुरमुर्गकी प्रतिमापर स्वर्णछन 
लगवाने-जैसा बेहुदा काम आप क्यों कर रहे हैं ? 

राजा आपके इन प्रश्नोंसे कहीं अधिक सार्थक प्रश्न इस समय 
हमारे सामते है । [ निएचय ] अ्रष्टाचारी विकासमत्मी- 
को हम ऐसा दण्ड देंगे कि सारा देश काँप उठेगा ! 
[ राजा सिंहासनके पास आता है ] 
हम शुतुरनगरीके महाराज, यह घोषणा करते है कि 
विकासमन्त्रों अब इस क्षणसे हमारे विकासमन्धी नहीं 
रहें । उन्होंने देशके धनका दुरुपयोग करके अक्षय अपराध 
किया हैं । हम उन्हें अपराधी घोषित करते हैं। [ घण्ठा 
बजाकर ] सत्यमेव जयते ! 
[ राजा सीधा विरोधीलालके पास आता हैं ] 
आपने देखा, हम न्याय करनेमें देर नहीं करते। हम 
आपके आभारी हैं कि आपने हमें यह सूचना दी, अब्र एक 
निवेदन और हैं । [ क्षणिक विराम ] वया आप शुत्र- 
नगरीके विकासमन्त्री बनना पसन्द करेंगे । 0 

विरोधीछाल : [ अच्यनक जेसे पिघल गया हो ] महाराज!!! मे ग। 

राजा : [ गरजकर ] मेरे प्रश्न उत्तर दीजिए । 8 आग 

शुतुरतगरीके विकरासमत्त्री बनता परारद करे £ 


२ र्‌ 55% ० कक 


घिरभीलारल 


सजा 


डी हे 
व्गिरधील्ाल ; 


णज्ा 


$ | 304७३ 


[ इकलाकर ] महाराज'“आप महाराज'“आप वह 
पहले व्याक्त है जिसने मेरी प्रतिभाकों पहचाना हैं । हां 
महात्त्र 'मुन्ने शुतृ रुतगरीका विकासमन्त्री बनना स्वीकार 


हैं। एक बार नहीं'“'मुझे मन्त्री बनना हज़ार बार 


[ शजाके चरणोंमें ] महाराजकी उय हो । 
[ राजा सिंहासनकी ओर मुड़ता है, विरोधीलाल 
छठे हैँ 


$ जितना 


:[ट | में”*“में वचन देता है महाराज कि श॒तुरमर्ग- 


पर स्वणक्षत्रकी स्थापना पन होगी । अल्प समय ओर 


ल्‍व धनेम जो कार्य आपके भतपर्व विकासमन्त्री न कर 
प्राय "बह में करंगा मे करूगा महाराज ! 


+5॥ 


: [सिद्यासनपर बैठकर सुसदराते हुए] हमें आपकी क्षमतापर 


विश्वास ६ वि रोधीलालजी । 
थब एक कृपा और कोजिए। आजसे मुन्ते विरोधीोलाल 


पड || 
[ प्रसन्‍्यवासे ] हमें स्वीकार हम आजसे आपको एक 
गम रगे-- 'सुदोधोछाल' । 
[ ६िरेधील्ाल राजाके चरणॉसे छ 


न्प 


जता ह। राजा दाहिना 
एाध उद्धर जाशार्दाद इंता ६-सत्यसेव जयते । फिर 
एए्ण बद्यादा है। त्ोमों गान्ययाका प्रदेश ] 

पम्न ]) रज्जयो, ज४ एपगरक लगे विकासमन्त्रीसे 
गलत 


+५ 


कि 
न्प््ा 


विरोधीकाल : [ आइचग्र ] आपको “आपको--“मेरा तथा नाम कैसे 
माढूम हुआ ? 

महासन्त्री : [ झुसकराकर | हम अपने महाराजको पहचानते हँ न! 
नया काम देनेके साथ-साथ वे नया नाम भी देते 
विरोधीलालके बाद सुतोबीलाल । यही एक नाम 


रिपः नया 


निकटतम था । 
[ भीड़का कोछाहल उभरता हैं, दासीका प्रवेश ] 
दासी ४ महाराजकी जय हो, मामूलीरामजी मिलना नाहते है 
राजा मामूलोराम ? यह कौन व्यक्ति है ? 
विरोधीकाल : राजमहलके सामने खड़ी हुई भीड़का अंग । 
राजा : [ जैसे सत्र याद आ गया हो ] भीड़--हाँ ! भीड़का 


अस्तित्व तो हम जैसे भूल ही गये थे। मामूलीरामकों 

अन्दर भेज दो, दासी । 

[ दासोका सादर प्रस्थान ] 

सुबोधीलालजी, क्‍या सोचा है आपने इस भीड़के बारेमें । 
विरोधीछाल : वही सोच रहा हूँ। 


राजा : क्‍या हम सोचनेमें आपकी सहायता करें ? 
विरोधीलाल : यही सोच रहा हूँ । 
राजा : शायद आपको कुछ प्रइनोंके उत्तर चाहिए | उत्तर, जो आप 


मामूलीरामको देना चाहेंगे । 

विरोधीलाल : जी हाँ ! 

राजा ; आप मामूली रामसे स्पष्ट कह दें कि बिना झर्फिर देशकी 
सेवा नहीं हो सकती ओर बिना पदके शक्ति नहीं प्िल 
सकती--इसलिए आपने शुतुरतगरीके विकासमन्तीकी 
पद स्वीकार कर लिया है । सत्यमेव जयते । 
[ राजाका प्रस्थान, विरोधीछाछ चिस्तित 


दबांतगमाः 
के 


गम न्द्री लटक 


अायमनन्‍्त्र ॥ 
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: धर्म-संक्ट और उच्च अभिजापाएँ, इन दोनोंका कोई 


: में इन परिभापाओंको लेकर दिन्ति 


“पर : 


्ई से 


नहीं हैँ, सुबोधीलालजी | एकका अन्त हो दूसरेका 
वारम्म हूँ । 

हें हूँ महामन्त्रो । 
न ही मुझे उत्तरोंका प्रश्न व्यथित किये है । मेरी समस्या 
धन सब दातोंके सरलोकरणकी है । मामलोराम इस 
प/रवतनको सहज रूपसे स्वोकार दारे यही मेरी समस्या हैं। 
[ सामूसीरासका प्रवेश ] 


४ ञ! 


: [ सभय ] मैं - मैं अन्दर आ जाऊें। 
: थाओ मामूलोराम । 


शो 


[मायूलीरास समन्त्रियोंको समय देखता ई--रीघा 
दिरेधीलालके पास आता ] 


जाप ' आपने तो बड़ो देर छगा दी वरोधोलालडी । 


शहर सब लोग आपदी प्रतीज्ा कर रह हू। राजासे कुछ 
दातदीत हुई ? बया निर्णय हआ ? 


्ट 


 [जचायक] हमारी जीत हुए है मामूलीराम ? 
गगटीराम ; 


(प्सदतासे] सच ? 
एमशराजने मेरी शर्त मान गे है । 


: [परफ़ताले] दर्त मान छी एँ : हैं भगदान्‌ू, दड़ा उपक्वार 


काया तम है 
किपि तुमन | 


विरोधीलाल : वो भो मिलेंगे मामूठो राम--सत्र-कुछ मिछेगा** 'सवुछ 
मिलेगा । दूध-धीकी नदियाँ बहेंगी। 

मामूलीराम : तो फिर जल्दी चलिए विरोधीलालूजी, यह शभ समानार 
हम सबको सुनायें । 

विरोधीलाल : इस कामके लिए में तुम्हें नियुतत करता हुँ--मामूली राम। 

मामूलीराम : छेकिन--लेकिन--मैं ठीकसे सब बातें नहीं कह पारऊँगा। 

विरोधीछाल : तुम जिस भी ढंगसे कहोगे, भीड़के लिए वही ठीक होगा। 

सामूलीरास : लेकिन आप क्यों नहीं चलते ? 

विरोधीछाल : अभी मेरा राजमहलसे जाना ठीक नहीं । जबतक महाराज- 
का निर्णय कार्य रूपमें नहीं बदल जाता तबतक मुझे यहीं 
रहना चाहिए 

मामूलीराम : हाँ, यह तो हैं । कहीं महाराज अपनी बातसे बदल गये 
तो मुश्किल होगी । 

विरोधीलाछ : भोर बात बदल गयी तो बदछ गयी, तुम कितने समम- 
दार हो मामूली राम । 

मामूलीराम : [सलज्ज मावसे] यह सब आप बड़ोंकी कृपा है । 
विाहरसे पुनः मीड़का शोर] 

विरोधीलाल : अब तुम्हें जाना चाहिए""बे सव शोर मचा रहे हें 

मामूलीराम : ठीक हैं, भत्र में जाता हूँ । [मुइकर] पर में उनते वां 
सन्देश कहूँ ? 

विरोधीछाढ : सबको सब-कुछ मिलेगा---और-- 

मामूछीराम : [बीचमे] सचकी जीत हुई 

विरेधीछाल : मामलीराम, अब तुम्हें अपनी भाषा युत्रारती चाहिए । 
सचकी जीत हुई नहीं । सत्ममेव जयते । 
[सप्रयास] सत्यमेव जयते'““जबसे ! 

मासूलीराम : लेकिन यह थब्द बहुत बड़ा है औ गा । 


रद 4० 5 


जे 


27 


ध्प 
5 । + 
क्र 
0३५ 
कि 
टू 


के 
के कुकर कण के 


मसारलारास 
कहा 
धार ] 


सबको सद-छुछ मिलेगा और सत्यमेव जयते--न[ प्रसदक्षता- 
से चोखना है ] सबको सब कुछ मिलेगा और सत्यमेद 


शा तर 
महा मन्त्रीको 
पु न हु 
छोएथार सब शल्यर हे से ४ं। अन्दरस दासीका प्रदेश] 


सावधान श्‌ 


(छः 


सा न 
+] | 


गरोके महा- 


न्प्र्स्मे 


; राणाया 
प्रध्ण, सथी सर्दी जादरसे सिर हावात 8, राजा सिहा- 


सबपर जा बय्ता ६ ] 
घतु ग्नगरीदे; रोविधानवे: जनुसार एम पोषणा बारते है किः 
तुदीपीटालजोका शपथ-रामारोह् दुरत सम्प्त किया 
जाय । महाभन्धीजो ! 


भा।राज । 


छाप सुदोररेलाटजोबो गपयनशमारोहके रोति-रिदाज 
समधाय । रपणागष्दीजोे ! 


डर गपणसन्त्री 
श््ड 


शाएग।गारत्। 


7..] 


» 
सापएणयर्दा 


शा 


गमातमन्गी 


कक ब््प्ा 5 महाराज | 
न छाप भ्न्य हर मह के है! 


बे , 


: | गग्भीरटाझ ] मामसीरामको एक बार अ॑ रि राजमहलमें 


छात्रा होगा । 
छा बिक - 
राजगालमे छाना होगा ? 


20० 
| सहामन्द्रीका प्रचेद 


0 शपणमस्त्री,  विरोधीराठके शपय-समारोहपर 


मागूडोराम राजमहर आयेगा । वह अपनी आँखोंसे सब- 
8 देखेगा । फिर बह वाहर जायेगा, उसका केटु अनुभव 
भीएकी गाठम होगा । विरोधीलालको भीड़ सईवके लिए 


ण्ण्ग बार 


न 


देगी । बढ़ सम्पूर्ण हमारा हो जायगा । और 
विधाहीन भाह्को हमारी टीनेका अवसर मिलेगा | 

| भाषणसम्प्रका प्रस्थान ] 

व्याहंनोको रही विय्या देना एतना सरल नहीं हैँ महा- 


गज और मामूलीरामका जाग्रत गिना भी टोक नहीं । 


भ्यसी 


मागलारामको च्तने दई कट अनुभवोंके आमने-सामने 
, ता उनित नही । कट अनुशव परत अच्छे शिक्षक होते 
है, महाराद । 

ब्यर वी दो मा मुल्य रगको छू” अनुभव होने झाहिए। 


दापी 


राजा 


7, यूतुस्मगतेऊ 
महारानी कड 


प्र 


नये पिकायफ 


उकासमन्त्री 


श 


व औ- हाफ 


् 


श्रो धवरोपीणाकज) ! 
कट 


ने उुपुरतगरेक) महारती 
उगेपीलाकक 


वपयजमारोड 


विरोधीलालू 


राजा हे 


महाराजकी माल्म हो गया कि आपसे पास आत्मा-वनो 
चीज़ अब भी है तो अनर्थ हो जागगा। भाई इसोगे £ 
कि आप तुरन्त स्वीकार कर छीजिए कि आये पास 
आत्मा नहीं हैं । 


कि मेरे पास आत्मा-जैसी कोई चीज नहीं है। में एड- 
देवता शुतुरमुर्गको साक्षी करके यह शपथ छेता हूँ फ्रि 
आधा वचन ओर आधा कर्मसे अर्थात्‌ महाराजवा वरा 
अनुयायी रहूंगा । ह 

[ एक हाथ उठाकर ] सत्यमेव जयते । 


सारे मन्त्री एक साथ : सत्यमेव जयते । 


मामूलीराम 
सापणमन्त्री 


मामूछीराम 


नशे 
लए 


[ मामूलीराम तथा मापणसस्त्रीका प्रवेश ] 


: सत्यमेव जयते । 


[ सबका ध्यान उसकी ओर जाता हैं ] 


: जनताके प्रतिनिधि भ्री मामूछीरामजी बसे विकाय्मगरी- 


को बधाई देंगे । 


: [ प्रसन्‍नतास ] तो'' 'तो'''अपने विरोधीछालजी बढ़ीं 


हो गये जो आप सब हैं। है भगवान्‌, तु तड़ा स्यापी ८ । 
आख़िर सचकी जीत हुई। [ पास जाकर ] बयां है 
विरोधीलालजी । छिकित भाप “आप! हस जाड़ 
अन्दर क्यों हैं ? 


: [ कषत्रानकत बाराहते हुए ] मामूलीराग, मंध जावे ला 


कॉटोंकी सेज है । तम रात आरागमस रह सकी इसी डाई 


मे कप्ट पाना ही होगा । देशी देखी। मेरी आम 
आननदके बस है । तुम सवकि सुलह दिए कैसे बढ़ मे 


कष्ट आड़ लिये हू । 
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सामूलीराम : मुझे मंजूर है। लेकिन यह तो पूछ लेने दोजिए कि फिर 
कब आऊं ? विरोत्रीलारूजो ! 
[ रक्षासन्त्री और मापणमन्त्री एक साथ प्रहार करी हैं-- 
मामूलीरास कोनेसें जा गिरता है । दोनों मम्पों हाथ 
झाड़कर ऐसे चल देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहों। थे 
जुलूसमें सम्मिलित होकर अन्दर जाते हैं । ] 

मामूलीराम :( वड़बड़ाते हुए ) लेकिन यह तो मुझे पूछना हो पड़ेगा 
कि फिर कब आऊं ? [ राजा सिंहासनसे नीचे आता है ] 

मामूलीराम : [ समय ] आप “आप कौन हैं ? 

राजा ४ महाराज । 

मामलीराम : महाराज ? आपको मेरा प्रणाम है महाराज | मुझे'"'मुझे 
विरोबोलालजीसे मिलना है । 


राजा + [ गम्भीरतासे ] अब तुम विरोधीलालसे कभी नहीं मिल 
सकते । 

मामुलीराम : क्‍यों महाराज ? 

राजा : क्योंकि विरोधोछाल अब सुवोनीलालछ हो गधा हे 


मामुलीराम : [ दुःख ] यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज ! उनके गाँ- 
बापने कितने मनसे उनका सलाम विरोधोलाल रखा था । 
मोचिए तो, जब उनको मालम होगा तो से किले 
दी होंगे ! 

हम प्रमन्‍न हुए मामूली राम । तुम्हारा संकेत भीड़गे है ने ? 


राजा 
भीड़ ही तो उसकी माँ-बाप थी । उसे दुःल द्ोंगा--और 
होना भी चाहिए । 

मामल्राम : में में समझा नहीं महाराज । 

राजा : देखो मामृठीराम, अब सब कुछ विछडुल रपट हे ! 


विसोवीछालने तुम्हे और भीडकी धीसा दिया ८ । 
दर तहमर्गे 


32. 


शम 


डे फा | ? | भगदान 
| 0 दखा # 7 # संगत + 
से : द्रद्ा थबः गन रनगरी या वदिक्तासमन्त्री 
दमन नी स्वण इखा बढ़ शव रनगरादगा सथा दिकालसमन 
हू भा हर 
के ८3 रन्नक 2 
ग गठय # । 


आओ ह्झार गन होगा लाजिने राज 
: 742 छाप दा रहने ६ सो उमर सच होगा लछाकन महाराज 


हु ज रु हु क्र 
शापने एंसमे छोखेदाज आादमीको मन्त्री दनाया ही दरयों ? 


तो आपनो अच्छा खूगता है, जो 
शाप घाह से £ । 

: मे थी सद ती घरते £ जो हम अच्छा खूगठा # । 

मारी माँगें 

ईमॉगेंई 


0 गाराज, सौर जाप एस 


| किलर झतादए दाद पूरी होंगी ? 


गा तुारी थे 


ग्ल्तार परा बार राव, ने 
पे, साग्म धमस्तओी। 

है रात तो. यह वि 
सभाति । फिए लेते हैकसेदत वःपक्य छौर र 


: भर ने 


मामूलाराम मे मंजूर है ! लेकिन यह तो पूछ छेने दीजिए कि फिर 


[ रक्षासन्त्री और माषणमन्तरी एक साथ प्रहार करते है. 
मामुलठीराम कोने जा पासता है। ढीनी मन्त्रों हाथ 
झाड़कर ऐसे चल देते > जैस कुछ हुआही ने हो। 
सुललम सम्मिलित हकिर अन्दर जाते है । ] 
मामुलीराम * बड़बड़ाते ढेंए ) छेकिन यह तो मुझ पछता ही पड़ेगा 
फिर कब आर ! ( राजा सिंहासनसे नीचे भाता है ] 
मामूलीराम * [ समय ] आप” आप कौन 


राजा महाराज । 

मामूलीराम * महाराज ? आपकी मेरा प्रणाम है महाराज । मुझे"मुझे 
बिरोबीलालजीसे ः हे 

राजा [ गम्मीरतास ] विरोधीलालसे कमी मिल 
सकते। 


मामुलीराम क्यों महाराज 
बष्रोकि विरोधीलाल सुबोधीलाल गे गया हैं 


मामुलीराम [दुख ] यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज | उनके माँ 
बापने *' मनसे उर्नकी नाम विरो ध्ोलाल रखा था। 
सोचिए तो, जवें उनको मम गेगा तो वे कितने 


दुखी हॉरग 
; हम प्रसन्‍त हैंएे लीराम । तुम्दारा संकेत भीदगी दे 


राजा 
भीड़ ही वो उसकी माँ्वीर्े थी । उसे होगान-ी 
होना भी चाहिए । 
ज्ञामूलीराम मैं" में समझा नहीं महाराज । 
राजा : देखो मामूलीरार्म, अब सब कैंट बिलकुल 2 
विरोधीलालने तम्हें और भीडकों वनों दिया 


£ 2.4 


मासलोराम 
राजा 


मामलीराम 
शज्ञा 
मामलीराम 
शजा 
मामलीराम 
शजा 


मामुलीराम 
राजा 


मामूलीराम : सबसे पहली बात तो यह कि हमें दो जूनका भोजन 


राजा 
सागलाराम 
श्जा 


+ थघोखा दिया है ? हैं भगवान्‌ ! 


तमने तो स्वयं देखा वह शुतुरनगरोका तया विकासमन्त्री 
हो गया हैं । 


: जब जाप कह रहे हैं तो जरूर सच होगा लेकिन महाराज 


कापने इतने घोखेवाज़ जादमीको मन्त्री बनाया ही क्यों ? 


: यह राज-काजकी बातें हैं मामूलोराम। कभी-कभी वाध्य 


होकर हमें वह सब करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते । 


: लेकिन वह सब करना तो जापको अच्छा लगता हैं, जो 


आप चाहते हैं । 


: हम वही सब तो करते हैं जो हमें अच्छा लूगता है । 
: तो फिर बताइए, हमारी मांगें कब पूरी होंगी ? 


वया तुम्हारी कोई माँगें हैं ? 


: हां महाराज, और आप उन्हें सरलतासे पूरा कर सकते हैं। 


न 


हमें उनके बारेमे बतलाओ। 


चाहिए । फर तन देंकनेंको कपड़ा और रहनेको छोटा-सा 
घर। दस 


+ यह सब हम तुम्हें दे सकते है । 
: [ प्रसज़ञताल ] महाराज ? 


: हाँ, मामूलोराम, यह सव हम तुम्हें दे सकते हैं । लेकिन 


तुम्टे भोड़को 


समपाना होगा। उसे हमारे छण्डेके नीचे 
छाया होगा । 


जंदंतवा हमारा सोनेका गुतुरमुर्स पूरा नहीं 
गे झाता--तदतक नीड़को झान्त रखना होगा । 


: पिर सदको संद-हाछ मिलेगा ? 


मर 
यम 


२२ एक पूरा हानत पहले तुन्हें और वादमे भी डको। 


रेप 


सामछोराम : यह शुतुरम॒ग़ कहाँ बन रहा है ? 

राजा : तुम कितने भोले हो मामूलीराम। सारी शुतु रनगरो 
जानती है कि हमारा व॒तुरमुर्ग कहाँ वन रहा है ? 

मामूलीराम : एक दिन में भी उसे देखने जाऊंगा । आपने उसे देखा है 
महाराज ? 

राजा  उद्धाटनसे पूर्व हम उसे कैसे देख सकते हैं ? और उसका 

उद्घाटन तभी हो सकता है जब भीड़ शान्त रहे और 
भीड़ तभी शान्त रह सकती हैं जब तुम उसे समझाओं । 
[ प्ष्ठमूमिमें भीड़का उत्तेजित शोर ] 
राजा : सुना तुमने वे सब फिर आ गये हैँ। वे*बे काफ़ी उत्तेजित 
लग रहे हैं । सुना तुमने" “वे फिर शोर मचा रहे है 
मामूलीरास : [ शान्तिसे ] वे सब भूखे और नंगे हैं महाराज तभी तो 
इतना शोर मचा रहे हैं । 

: [ क्रोधित ] पर क्या हमने यह नहीं कहा कि शुत्ुरमुर्गके 
पूरा होनेस पहले तुम्हारी और बादमें भीड़की मांगें पूरी 
होंगी । 

मासूलीराम : [ भोलेपनसे ] यह पहले थोर बादकी बात मेरी समभमें 
नहीं आती महाराज । हम सबकी जरूरतें आप एक साथ 
पूरी क्‍यों नहीं कर देते ? 

: उसमें समय छगेगा मामूछीराम--समय छगेगा। भर यह 
समय तुम छा सकते हो ? 


राजा 


राजा 


मामूलीराम : ( आइचर्य ) मैं छा सकता हूँ ? 
: उफ ! हम सम्हारे स्तरपर उतरकर तुम्हें कैसे समसार्ये ? 


राजा 0 
गम माडिका शात्त 


मच्य बात भीड़को शान्त रखनेको 
रखनेके और भी तरीक़े जानते हैं । ठेकित रक्तपात और 


क्ः 
थु रस 
० 


ध् ऊँ 


३६ 


मासयलीरास 


राजा 


मामछीराम 
राजा 


यायलीरास 


राजा 


08०. ध 
शाएए रद 


दमन हमें प्रिय नहीं । हम इस महान कार्यमें तुम्हारे 
ब्यक्तित्वका उपयोग करना चाहते हैं। लव हम अपनी 
बाद अन्तिम बार कहेंगे। जब भीड़ शान्‍्त रहेगी तब 
शुत॒रमु्ग पूरा होगा । जब शुतुरमुर्ग पूरा होगा तव माँगें 
पूरी होंगी । 


: लेकिन महाराज अगर भीड़ने मेरी बात न मानी तो ? 
: हाँ, यह प्रश्न भी बड़ा सार्थक हैं। यदि भीड़ने तुम्हारी 


दात न मानी तो ? [ राजा कुछ सोचते हुए सिंहासन 
तक जाता ए, फिर अनायास ही घण्टा बजाठा ह ] 

अचानक पृष्टभू मिसे ऊचे स्वर रणभरी बजती हैं ] 
यह रणभेरी वयों बज रहो है ? 


: [ गस्सीरतासे ] ऐसा लगता हैँ कि शुतुरनगरीपर कोई 


४ शाप कौन हूँ 


बहुत बड़ा संकट आया है । 


: | भयभीत |] बहुत बड़ा संकट आया है ? 


हो--मामूछीराम ' यह रणमेरो तभी वजती है जब शुत्तुर- 
तगरीपर कोई महान्‌ संकट आता हूँ । 

| जन्दरस रणभेरी बजाते हुएणु भापणमन्त्रोका प्रवेश । 
रह सामहिक णएकठा प्रदर्शित करनमेवाझा एक झुखोदा 


ल्याय ए 
: | घोषणा ] सायधान-सावधान-शुतुरतगरोपर भयानक 
संदाट आया 


ल्‍ 


»मन्त ? 


ि 
हर 
भ 


£ £ भाएणगन्यो है । 


४ विस थे शणझीण दयों लगाये है ? 
* ६५ पप ७ पल दंचा लगाव 2 


सापणमन्त्री : महाराज | शुतुरतगरीकी सीमाओंपर राजा सतवंशी और 


राजा 


रक्तवीजको सेनाओंका भयंकर जमाव है । 
: तो इसका अर्थ यह है कि रक्तदंशी पुनः आक्रमणकी 
योजना बना रहा है । 


मायणमन्त्री : हाँ महाराज, आक्रमण किसी भी क्षण हो सकता है। 


राजा 


ओर इस बार रक्तवीज भी उसके साथ है। 

: रक्तबीजको पिछले युद्धमें जो कड़वे घूंट हमने पिलाये-- 
वह शायद उन्हें भूल गया है। शान्ति हमें प्रिय है लेकिन 
युद्धकी स्थिति आ जानेपर शुतुरनगरी पोछे नहीं हटेगी। 
युद्धका उत्तर हम युद्धसे देंगे। भाषणमन्बो--हम राष्ट्रके 
नाम सन्देश प्रसारित करना चाहते हैं । 


सापणमन्त्री : कीजिए महाराज । 


राजा 


सापणमन्त्री : [ तुरही वजाकर घोषणा | सावबान-साववान | शु्ठ 


३८ 


: शुतुरतगरी एक भयानक संकटरमें है। हमारा बहुमुख्रो 
विकास शान्ति और मानवताके शत्रुओंको फूटी आँखों नहीं 
भा रहा है। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर हमारी स्वतत्व्रताके 
ख़िलाफ़ पड्यन्त्र रच रहे हैं। वे हमपर आक्रमण करके 
हमें पद-दलित करना चाहते हैं । शुतुरनगरीके निवासियों- 
से हमारी प्रार्थना है कि वे इस महान्‌ संक्रदकी पृष्ठभूमिपर 
अपने कर्तव्य पहचानें इस सम्भावित युद्धका मुक़ाबछा 
करनेके लिए सारा राष्ट्र एक व्यक्तिकी तरह खड़ा हो । 
[ दुःखी स्थर ] आगे एक लम्बा और कटु संघर्ष हैं। हम 
अपनी प्रजाकों कष्ट-आऑँसू और पोड़ाके अछावा और कुछ 
भी देनेका वचन नहीं करते। सत्यमेव जयते ! 


नगरीपर भयानक संकट आया है। दो-दो शर्म 
देशपर आक्रमण करने जा रहे हैं । इस सम्भावित युदात 
दतरमर्ग 


राजा 


रक्षामन्त्री 
सामृछीरास 
राजा 


शक्षामन्त्री 


सागूलीरास 


राजा 


सागूलाोराम 


मक़ाबला करनेके लिए सारा राष्ट्र एक व्यक्तिकी तरह 
खड़ा हो | आगे एक लम्वा और कु संघर्ष है। हम 
अपनी प्रजाको कष्ट-आँमू और पीड़ाके अलावा और कुछ 
भी देनेका वचन नहीं करते । सावधान-सावधान--- ! 

[ यही कहते हुए मापणसन्त्रीका प्रस्थान | धीरे-धीरे 
उसका स्वर पृष्ठभूमि विलोन होने लगता है। ] 


४ अगर शुतुरमगरी है तो हम हैं, शुतुरनगरी न रहो तो हम 


भी न रहेंगे । 
[ रक्षामन्त्रीका प्रवेश । चह सामूहिक क्रोध प्रकट करने- 
चाला एक मुखौटा लगाये तथा युद्ध वेपमें है । ] 


: शुतुरनगरी स्देव रहेगी महाराज । 


: आप कौन हैं श्रीमन्त ? 


: ये रक्षासन्‍्त्री हैं मामुलीराम । यह मुखौटा हमारे राष्ट्रके 


सामूहिक क्रोधका प्रतीक है। क्या समाचार है रक्षामन्त्री ? 
महाराजकी जय हो । आक्रमणकारियोंका सामना करनेके 
लिए सभी प्रव्न्ध हो चुके हैं। सारा देश एक अभेद्य 
टुर्गंकी तरह अपने संकल्पोंपर दृढ़ हैं । भाज सारी शुतुर- 
नगरो क्रोधित है महाराज । यदि शत्रुने आक्रमण करनेका 
प्रयाद किया तो उसे हमारे सामूहिक क्रोधकी ज्वालाएँ 
भस्म वार देंगी । सत्यमेव जयते । 

[ रक्षासस्त्रीवग प्रस्थान । क्षणिक दिरास ] 


४ अब इमारी भांगोंवग क्‍या होगा, महाराज ? 
: | फतंधित | तुष्हें शर्म जानो चाहिए मामूलीराम । इतना 


भगंदर संदट और तुम्हे अपनी इन छुद्र मांगोंकी चिन्ता है? 


: [ सबय ] तो फिर मे जाता हैँ मह फिर कभी 


गता हूँ महाराज । फिर कानों 
) 


जा 
शि 


राजा : हम तुम्हारे लोटनेंका स्वागत करेंगे मामूलीराम । छेकिन 
ःः हम तुम्हें वीर वेपमें देखना चाहते हैं मामूलीराम । हम 
चाहते हैं कि तुम जब दोबारा आओ तो तुम्हारे शरोरपर 
कवच हो--तुम्हारे हाथोंमें अस्त्र-शस्त्र, आँखोंमें सामूहिक 
४ क्रोधकी ज्वालाएँ और राजमहलके सामने सड़ी हुई दिशा- 
.. हीन भीड़ तुम्हारे नेतृत्वमें हो । 
“मासूलीराम : [उत्तेजित] यही होगा महाराज । में आपको वचन देता 
हूँ कि देशके लिए मिटतैवालोंमें आपका मामूलीराम सबसे 
नं 'आगे होगा । 
[ मामूलछीराम अभिवादन करता है । ] 
राजा : हमारा आशीर्वाद है मामूलीराम कि तुम सच्चे अथोर्मे 
देशके कर्णघार बनो । अग्नि-परीझ्षाओंमें तपकर तुम्हारा 
व्यक्तित्व खरा निकले और तुम अजेय बनो । 
[ मामूलीराम पुनः अमिवादन करता हैं। राजा उसे 
दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। मामुछीरामके 
चेहरेपर ऐसे भाव हैं मानो वह जाग्रृत हो रहा है। 
एक नये आत्मविश्वास और इढ़ताके साथ मामूछीरामका 
« धीरे-धीरे प्रस्थान । राजा उसे मुसकराता हुआ देखता 


रहता है। ] 
[ दासीक्ा प्रवेश ] 
दासी + महाराजकी जय हो । 
राजा : क्या समाचार हैं दासी ? 
उदासी. : महाराज राजपुरोहितजी पषारे हैं । 
"राजा : राजपुरोहितजी पथारे हैं ? कुशल तो है ? रा 
+दासी *' * £ राजपुरोहितजी आपके जन्मोत्सवर्में भाग लेने आगे हैँ । 
राजा : हमारा जन्मोत्सव ? 


> टत रम्ग 
40 -ुर्मु 


दासी के 
दासा 


शा 


द्वासी 


राजा 


द्ासी 


दा ४5३ 
दाखा 


राजा 


» ९; 


- दाह परे एम नो नहीं 


: किसज़ोर जावाज़] हो, महाराज । महारानीने एक बहुत 


बे भोजका जायोजन किया है। आप तो जैसे सब-कुछ 
भय हो गये। 


: [ झुसकराकर ] राज-काजकी संझटोंमें हम बहुत-सी 


महत्दपर्ण दातें भूल जाते हैं| क्या-क्या आयोजन है ? 


: सबसे पहले राजप्रोहितजीका आशीर्वचन, फिर चुनी हुई 


देददासियोंका नृत्य और गायन और, अन्तमें विशाल भोज; 
एस उत्सवका विशेष आकर्षण एक संगल-गान हैं महाराज 
जिसे स्वयं महारानीने लिखा हूँ । 


: स्वयं मारानोने लिखा है ? 
: [ एक स्वणपतन्न देकर ] यह देखिए महाराज--स्वर्णपत्र में 


वह गान अंकित है, भोजके पश्चात्‌ यह स्वर्णपत्र प्रत्येक 
अतिधिको उपहारमें दिया जायेगा । 
[ राजा स्वणपतन्न पढ़ रहा है 


: शुतुरनगरोकी चुनो हुई गायिकाएँ इसका अस्थास कर 


रहो है । उदानमें सबको बापको प्रतीक्षा हैं । 


: [स्दणपतन्न पट़कर] ओ युगपुरुष ! स्वोकार करो यह वन्दन । 


शताव्दियां लिये खड़ो हैं रोली और चन्दन ॥ 
तुम जियो हजारों वर्ष, तुम रहो हजारों दर्ष । 
एगों तदा होता रहे तुम्हारा कभिनन्दन ॥ 


| प्रसचागासे ] काव्य "शुद्ध काव्य । हमें प्रसन्नता है कि 


भंदारादोने शुतुरनगरोदा दालामस्त्री पद स्वीकार किया । 
एम बदता समझी हो दाठी ? 


) शतराज । 


] 
$ 5 ७५ 


घे। पर तुम्हारी महा: 
परिद्ित कराया है । 


है] 
प्‌ पान तप पाव्यकी ड्स्श्ष्द्स ज्त्न्ल 
"पद ६(ग ५६५५० चतए ध्ष्त 
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दासी : [ छृश स्वर ] शोत्रता करें महाराज ! सब छोग आपके 
प्रतोक्षा कर रहे हैं । 


राजा :[ दासीको ध्यानसे देखकर ] तुम्हारा स्वर इतना कमजोर 
क्यों हैं दासी ? 

दासी : [ विपयान्तर ] कुछ नहीं महाराज । कोई विशेष बात 
नहीं । कार्यका बोझ है ? 

राजा : [ कढ़े स्व॒स्में ] हम यह नहीं मानते । हमें ठोक ब्रात 
बतायी जाय । 

दासी : [ कृद्य स्वर ] महाराज" मैंने**अन्न-जल ग्रहण करना 
बन्द कर दिया है। 

राजा : | आइचय् ] तुमसे अन्न-जल ग्रहण करना बन्द कर दिया 
हे-कक्‍्यों ? 

दासी पिछली अमावसको मेरे पिताका पत्र आयाथा वे सब 
बहुत कष्टमें हैं । 

राजा : कष्टमें हैं ? 

दासी : हमारे ग्राममें भयंकर अकाल पड़ा है महाराज । 

राजा : अकाल पड़ा हैं ? लेकिन हमें तो कोई सूचना नहीं । 

दासी सूचना आप तक पहुँचो न होगी महाराज ? 

राजा : हमें तुमसे सहानुभूति है दासो । हमारी हार्दिक इच्छा हैं 
कि तुम सब-कुछ भूलकर तुरन्त अन्न-जछ ग्रहण करो । 

दासी : [ मरे कण्ठस ] मेरे परिवारके लोग भूखे रहे तो मैं बरत 


खाकर क्या करूँगी महाराज । 
[ तमी प्रष्टभूमिसि महारानी-द्वारा रचित मंगछगानई 
समचेत स्वर उमरते हैं। दाली अपने असि पढ्ि 
अन्दर चली जाती है। राजा चिन्तित दें । ] 
[ मापणमन्त्रीका प्रवेश ] 

दुतुरम ८ 


डर 


भाएणसन्द्री 
राजा 


भापणमम्दी : 


राजा 
भापणसन्त्री 
राजा 
भापणमम्धत्री 
राजा 
भमापणमस्द्रो 
राजा 
भसापणगमन्धवा 
राजा 


भाषणमन्ता : महाराज-हद्वाप्पाल वहुता हैं कि शत्तरनगरीमें भोजन 


शा 


+ महाराजकी जय हो ? शुभ समाचार है महाराज ? 
४ शुभ समाचार ? 


$ महाराज-जँसे ही राज-द्वारपर जाकर मने आपका 
सम्देण प्रसारित किया वैसे ही मानो दैवी चमत्कार हो 
गया हो । भीड़ चुपचाप अपने घर चली गयी । 


: हम प्रसन्न हैं भाषणमन्त्री । शुतुरतगरीके निवासो अपने 


+ 
रु 


९ 


] 
5 


महान्‌ कष्टोंको महानताके साथ स्वीकार कर रहें हैं--यह 
णुभ-चिह्ठ है । 

और महाराज एक अशुभ समाचार हैं। 

अशुभ समाचार ? 


: हाँ महाराज जब भीड़ राजद्वारसे वापस चली गयी तो 


एक विचित्र बात पायी गयी ? 


४ विचित्र बात ? 


लगभग दस नागरिक मरे पड़े थे । द्वारपालऊका कहना हैं 
कि वे भूख लगनेसे मर गये । 


४ भूख लगनेसे मर गये ? परन्तु वे अपने घर मोजन करने 


भी दो जा सदते थे । 


महाराज द्ारपाल बाहता हैँ कि उनका कोई घर हो 


नहीं है । 


: | शुद्ध । तो फिर दे कहों जौरते भोजन कर बाते और 


हक 


पुनः राजदरके सामने खड़े हो जाते । 


रामाप्त हो गया है । 


फल लिख 
है] 


दस हैं भाषणमन्त्री डी कि बद बाप द्वारपालोंकी वात- 
पर बाफ़ी दिश्दांस बरने लगे 
ते पे कि रदयं शाप दया 


ये 


दर 


जी0. 2 


हैँ। हम तो यह जानना 
ह्ते हैं 


सापणमन्त्री : हमारे पास तो अभो पर्याप्त खाद्य सामग्री है महाराज ! 

राजा : हम आपसे सहमत हैं । हमें ऐसा लगता है कि कुछ अनाम 
व्यक्तियोंने आत्महत्या की हैं और अब भूखसे मरनेवाला 
यह नाठक प्रचारित किया जा रहा हूँ । भाषणमन्मी-- 
हम चाहते हैं कि आप तुरन्त जनसाधारणमें इस राष्ट्रीय 
पड़यन्त्रका भण्डाफोड़ करें । : 
[ अन्द्रसे विरोधोलालका प्रवेश ] 

विरोधीकाल : महाराजकी जय हो । 


राजा : आइए सुबोधीलालजी । 

विरोधीछाल : अपने जन्म-दिवसपर हादिक बधाई र ्॒रीकार कीजिए 
महाराज । 

राजा : शुभकामनाओंके लिए हम आभारी हैं. सुबोधीलालजी । 
लेकिन हमें भय है कि हम अपने जन्मोत्सवर्म भाग न छे 
सकेंगे । 

विरोधीलाल :; क्यों महाराज ? 

राजा ; अभी कुछ अशुभ संकेत हमें मिले, शुतुरनगरोके विवासी 


कप्ठमें हैं । राष्ट्रको सीमाओंपर शरतरु-दड सक्रिय हैं। ऐंगी 
दक्षामें यह समारोह हमें उचित नहीं जाव पड़ता | 
भापणमन्त्री : परन्तु महाराज, महारानीको जब यह मादूम होगा तो वें 
बहुत दुखी होंगी। सोचिए तो उच्होंने कितने श्रागर्ग 
उत्सवकी तैयारी की है । 
हमे महारानीके दुःखकी भी बिन्‍्ता है। हम यह गोव रहे 


रु जे >> न्चत ः क्र न्‍्य कः क्रम क्र न ग न 
हैं कि महोत्सव सम्बन्धित किसी कायक्रमम हते भाग 


पर उन्हें पूर्वदत्‌ चलने 4 । 


राजा 


भापणमन्त्री यही उचित रहेगा महाराज । 


दगग्मां 
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राजा : ठोक हँ---आप यह प्रसारित कर दीजिए कि राष्ट्रीय 
संवटको देखते हुए महाराजने अपने जन्म दिनके समारोहमें 
भाग लेनेसे इनकार कर दिया है । 

भापणमन्त्री : सूचनाएँ प्रसारित होनेमें झीघ्रता हो--इस दृष्टिसे मैने 
प्रसारणकर्ताओंका जाल विछा दिया हैं महाराज--अब 

इसी कछ्से यह सब हो सकेगा (ऊँचे स्व॒रमें] राष्ट्रीय 

संकटको देखते हुए महाराजने अपने जन्मोत्सवमें भाग 

लेनेसे इनकार कर दिया है। [ठुरन्त हो एप्ठभूमिसें एक 

डण्प कण्ट यही दोहराता है--फिर कुछ दूरीसे दूसरा--. 

फिर तीसरा] 

[अन्वमुख-सा] अब हम केवल उस दिन समारोहमें भाग 

लेंगे जिया दि शुतु रमु्ंका उद्घाटन होगा । 


विरेधोलाल : घुतुरमुर्गका उद्घाटन होनेमें अब देर नहीं महाराज | में 
स्वर्णछत्रकी स्थापना करने जा रहा हैं। [एक राजकीय 
जाज्ञापन्र निकालकर] आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए 
महाराज । 

राजा । पिहकर 


परन्तु दो सहस्र स्वर्णमुद्राएं तो वहुत अधिक हैं। 
दिशोधीलार ; पिएछे विकारमन्त्रीने चार सहस्र- 
पी, यह तो बेवल उसका आपा है। 
राजा : टीक ऐ--हमे स्वीकार है। [एस्ताक्षर करता है] 
दिसेधीलाल : [शाह्टा-पत्र लेबर] महाराजकी जय हो । 


एृद्राओंको स्वीकृति छी 


[पिरोधीछारुका प्रस्थान] 

िएण्सन्ती : दो साहस स्वर्ण नुद्राएं तो दहन नेधिक हूँ महाराज | 
 * एम जानते है छेक्षिन उताधोलालके लिए यह हमारी 
योगिता देख रहें है 


राज 


पली स्वीकृति थो । हंस उनकी उप 
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भापणमन्त्री : 


राजा 


मापणमन्त्री : 


सापणमन्त्री : 


महामन्त्री 
राजा 


महामन्त्री 


और उनकी उपयोगिता इस बातपर निर्भर हैं कि अब 
उनमें भीड़को प्रभावित करनेको कितनी क्षमता है? 
परन्तु भाड़को प्रभावित करनेका कार्य तो अब्र हम स्पय॑ 
अधिक कुशलतासे कर रहे हैं । 

राजनी तिमें सभी तथ्य एक साथ नहीं स्पष्ट हो जाते माषण- 
मन्‍्त्री । हम सुबोधीलालका विधटन करेंगे--लेकिन पूरे 
मूल्यांककके बाद। अस्तु यह स्वोकृति [मीड़का झोर 
डमरता हैं] यह तो भीड़का शोर है। समझमे तहीं माता 
कि ये बार-बार क्यों भा जाते हैं ? भापणमन्त्री सूचनाएँ 
प्रसारित कोजिए । 

[ऊँचे स्वरमें] शुतुरनगरीके निवासियो--सावधान ! कुछ 
व्यक्तियोंके भूखसे मरनेका समाचार निराघार है । 

तरिद्द स्वर पहलेकी तरह एप्ठभूमिमें प्रतिध्यनित होते हुए 
ब्रिलीन हो जाता है । ] 

शुतु रनगरीपर युद्धके बादल मंडरा रहे हैं। हमें सब कुछ 
भूलकर इस लम्बे ओर कटु संघर्षका सामना करनेकी 
तैयारी करनो चाहिए। [ एप्डभूमिमें स्वरोकी पुनरागृचि 
होती है ] 

[ महामन्त्रोका प्रवेश ] 


: देशमें यद्धोन्माद उत्पन्न करना टीक नहों है महाराज । 
: [ शान्तिस ] हम उन्माद नहीं उत्पन्न कर रहे ह। हेग 


तो झुतुरनगरीके निवासियोंकों सम्भावित युद्ध अधि 
सूचना-भर दे रहे हैं । 


: छेकिन आपकी सूचनाओंका प्रस्तुतोकरण बुत ता ह। 


तीब्र समाचारोंकी प्रतिक्रिया भी तीव्र होती है महाराज । 


राजा 


महामन्त्री 
राजा 
सहासन्ध्री 
राजा 
महामन्त्री 
राजा 
भहासन्त्री 


राजा 


महामन्द्री 


राजा 


स्जामन्त 


व्यय 


द्जा 
स्छामन्ज 
ण्जा 


सछामदा 


* युद्ध एक 


: तो वया आप यह स्वोकार नहीं करते कि शत्रु हमारे देश- 


पर आक्रमण करना चाहते हैं ? 


है. 


: यह वात में खुले दिलसे स्वीकार करता हूँ । 
: बोर यह युद्ध कल हो सकता हे । 

: हो सकता है । 

* भाज हो सकता है । : 

: सम्भव हैं । 

: अभी और इसी क्षण । 

: यह भी सम्भव है । 


: [ कोतुकसे ] अब मान लीजिए कि युद्ध कल होने जा रहा 


है और हम उसको सूचना इसी क्षण दे दे--तो 


इसमें हानि 
क्या हैं ? 


अनिवार्य सम्भावना है महाराज । हुए हैं और 
होंगे । लेकिन इन्हे राष्ट्रीय चर्चाका विषय बनाकर अपनी 
सृविधाके लिए मोड़ना वया उचित हैँ ? 


: महामन्त्री जी--हमें शान्ति चाहिए। अब यह शान्ति हमें 


पुद्धसे मिले या शान्तिसे, हमें किसो 
ताकि हमारे परम सत्यका प्रतीक 


सके | 


भी मूल्यपर चाहिए 
शुतुरमुर्ग स्थापित हो 


[ रक्षामन्द्रीका प्रवेश ] 


 महाराडकी जय हा ? 
: राजदरवारपर यह कैसा शोर है रक्षामन्त्रो । 
 गटाराज, मामूलोराम पुनः लोट 


बे 
शा ॥ ४ छ् रा च्स्छ 


जाया हैं । 
इ्जातम पुनः छौट आया है ? 


उसे अपना नेदा चुन लिया हैं । 
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राजा 


महामन्त्री 


राजा 
महामन्त्री 
राजा 


महामन्त्री 
रक्षामन्त्री 


राजा 


वह भीड़के सामने गम्भीरतासे भाषण दे रहा है। बह 
कह रहा हैँ कि भूखसे मरनेवाले समाचार सच है । 

: [ सोचनेका प्रयास ] इस मामूलीरामको अचानक यह 
क्या हो गया ? 

* यह अचानक नहीं हुआ है महाराज | मामूलोराम तो सभो 
घटनाओोंका स्वाभाविक अन्त है । 

४: क्या मतलब ? 

४ यह मामूली रामके व्यक्तिवका पहला विस्फोट है 

: [ गम्मीरतासे ] हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि भीड़का हमे 
दमन करना होगा । 

: और भूख ? उसके वारेमें क्या सोवा है ? 

: हाँ, महाराज | इस समस्याका समाधान होना आब- 
इयक हैं । 

: समस्याओंसे आप लोग इतना आतंकित क्यों है ? नया 
हमने नहीं कहा था समस्याएँ स्व्रयं अपना समाधान होती 
हैं । हम शुतुरतगरीके महाराज इसी क्षण एक जांच 
समितिके निर्माणकी घोषणा करते हैं। इग समितिकी 

अब्यक्षा स्वयं महारानी होंगी । वे एक कलात्मक विवरण 
हमें इस तथाकथित भुखमरीपर देंगी। सज्जनों, भाव 
देखेंगे--हम क्षण मात्रमें इस समस्याका हझ कर देग । 
भाषणमन्त्री--सुचनाएँ । हम स्वयं महारानोकों आदेश 
देने जा रहे हैं । 
[ राजाका प्रस्थान ] 


सापणमन्त्री : भुखमरीकी जाँचके लिए शुतुरनगरतीका कलामसली विन 
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कर दी गयी हैं । सचाई मादूम होते दवा समस्या है: है” 


दुवुस्म॒रग 


रक्षामन्त्री 
भापणमन्त्री 
रक्षामन्त्री 


धापणमन्त्री 


रक्षामन्द्री 
भसापणसन्तद्री 


सरामन्ध्री 
भसापणमन्द्री 


गषामनञ्ी 


भाएणमन्द्रो 


रशागन्द्ी 


दो जायेगी । [ एडभूमिसें सूचनाएँ प्रसारित होती हैं, 
्वन्तिम स्वरके साथ मीड़का शोर पुनः उभरता है ] 


: कितनो विचित्र बात है--हमारे देखते-देखते मामूलोराम 


महत्त्वपूर्ण हो गया । 


: एक दृष्टिसि तो हो ही गया है । 
: एक दृष्टिसे क्‍यों ? 
: जन-दृष्टिसे वह महत्त्वपूर्ण है--भोर राजकोय दृष्टिसे होते- 


होते रह गया । 


+ दया मतलब ? 
: मतऊब यह कि राजकीय दृष्टिसि महत्त्वपूर्ण होनेके लिए 


महाराजके साथ एकान्तमें रुकना बहुत मावश्यक हैं। एक 
बार विरोधीलाल रुका तो सुबोधोलाल हो गया--इसलिए 
जब मामूलीरामने महाराजके साथ अधिक समय लगाया 
तो मुस्ते युक्तिसि काम लेना पड़ा ? 


४ युक्तिसे काम लेना पड़ा ? 
: झौर कया ? मैंने सोचा कि महाराज यदि इसी प्रकार 


विरोधियोंका परिवर्तन सुवोधियोंमें करते रहे तो हम 
सबवंग भविष्य अन्धकारमें परन्तु तभी मुप्ते महाराजका 
संबेत मिला । 


+ महाराजका संकेत मिझा ? 
: [ सुसवरावर ] हाँ, महामन्त्रीजी और उनका संकेत 


मिलते हो मेने मामूलोरामके विरुद्ध युद्धको घोषणा 
दर दो । 


: शापने ठोक ही किया भाषणमन्द्रीज़ो । हमारे लिए इससे 


एश रुबट छोर घया हो सकता था। उधर महाराजने 


४5 


». डॉ 5. ल्‍्प् 
£ . भाज्ना दे दी. है । मामूलीराम सामके इस व्यक्तिका ह 


समल नाश कर देंगे । 
महा एप्प 
हामन्त्री : मामलीराम--एक व्यक्तिका नामः नहीं रक्षामन्त्री - वह 


एक सामहिक भावताका लाम हैं। इस भावसाका दमन 
युद्धसे नहीं केवल प्रेमसे सम्भव हैं। हम मामलोरामको 
. प्रेम करता सीखें और उसको समस्याओंफ़ों दुर करना । 
, रक्षामन्त्री : यदि महाराजको मालूम हो गया कि हम मामठोरामको 

प्रेम कर रहे हैं तो अनर्थ हो जायेगा । 

महामन्त्री : इसी अनर्थमें अब हमारा कल्याण है । 

भापणमन्त्री ; अगर हमारा कल्याण निश्चित हो तत्र तो सोचना पड़ेगा। 

रक्षामन्त्री : में आपसे सहमत हूँ भाषणमन्त्रीजी ) 

महामन्त्री : अब प्रश्न यह है लि मामूलीरामकी सबसे बड़ी समस्या 
बया हैं ? 

भापणमन्त्री : भूख | 

महामन्त्री हीं भाषणमन्त्री । महाराज ओर मामठोराम, इस दोनोंकी 
सबसे बड़ी समस्या शुतरुरमुर्म है दे किसी प्रकार हम 
इस यखुतुरमुर्गको तोड़ सकें तो वात वन राकती है। इगे 
कार्यमें हम सुत्रोधी ठालका सहयोग भी ले सकते हैँ । 

भापणसन्त्री : लेकित अब तो शझुतुरमुग़के उद्वाटनका रामय सितद आ 
रहा है। [ सुसकराकर ] सुवोधीराठणी गह्यारायी दो 
सहस्र मुद्राएँ छेकर उसपर स्वर्णणनकों स्थाबतो का 


गये हैं । 

रक्षामन्त्री + और सुवोधी छाल हमारे प्रस्तावका विरोध भी कर 
सकता हैं ? 

महामन्जी .£ विरोध करना सुवोधीालका खबाव नहीं रक्षान वी-- 


बुयुरमुग 


५० 


आपणमन्त्री 


सहामन्द्री 


शाएणमन्द्री : 


सागसन्त्रा 


सर्ख 
दाज्ा 


 सादवान'* सावथान'**ज़ाच-समितिकी बध्यक्षा 


: महाराजने शात्ा दी हूँ कि में भूख-तमरयापर एक सुन्दर 


धश्यकता है। यदि उसको आंवश्यकर्ताओंकी 
पति होती है तो वह निश्चित हो हमारा सांघ देगा । 


च्तप 


: लेकिन महाराजका कया होगा ? शुतुरंमुर्ग तोड़नेको 


योजनासे तो वह स्वयं टूट जायगे। 


गपु ६ टी 
: इस समय महाराजको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं । 


देश सर्वोत्रि है। मामूली रामको सन्तुष्ट करके हो स्थिंतियों- 
पर नियन्त्रण पाया जा सकता हैं। और मामूलीराम तभी 
सन्तुष्ट हो सकता है जब शृत्तुरमुर्ग टूटे । 'में राजद्वारपर 
सुदोधीलालकी प्रतीक्षा करने जा रहा हूँ ।' मुझे विश्वास 
है कि शुतुरमुर्ग तोड़नेवालो बात झसने भी सोची होगी ।' 
लेकिन वह तो स्वेर्षक्षत्रकी प्स्थापना करने गया हैं। वह 
ऐसी बात कँसे सोच सकता हैं ? 

महान्‌ प्रतिभाएँ सदेव एक-सा सोचती हैं । 

[ महामल्द्रीछा प्रस्थान--दासीका प्रवेश ॥ 

शुतुर- 
नगरीदी दालामन्नो--महारानी पघार रही हैं । 
| सद्यरानीरा सुसकराते 


गण राद ि। 


ए प्रवेश--दासी ओर मन्त्रि- 


ध्ड 
पहो विवरण लिखवार उन्हें 


हा 
लय 
वे 


दूं। इस कार्यमें मुझे 
गप लोगोंको सहायता चाहिए 


स्णाप्दा शा दोजिए भहारादी। हम ज्ापके लिए क्या कर 
रदते हूँ ? 

ण्ण : | समंदर ) मैते तो कनो भूछते मरता हुआ बादमी 
रु त् व्द्जी 5 हू ०8" सना ई हे 
5 पता हू 4 बंद: माता प्राघ्ना हू क्कि सन्त एक एसा 


मगुष्प डा दोजिए । 


प्र 


सायणमन्त्री : आप भाज्ञा दीजिए । महारानो एक क्या यदि आप कटे तो 


रानी 


रक्षामन्त्री 
रानी 


हम एक सहस्न भूखसे मरते व्यक्ति एकत्र कर दें। 

: नहीं, मेरा कार्य केवल एक व्यक्तिसे चल जायेगा। कहीं 
कोई विवाद न खड़ा हो जाय इसलिए आप दोनों ही इस 
कार्यकों गुप्त रूपसे कर दें। 

४ हम स्वयं हो यह कार्य करेंगे महारानी । 

४ धन्यवाद भाषणमन्त्रीजी। पर इतना अवश्य देख लोजिएगा 
कि लाया जानेवाला व्यक्ति भूखसे ही मर रहा हो--उस्ते 
कोई और व्याधि या रोग न हो । 


भाषणमन्त्री : हम भच्छी तरह ठोंक-बजाकर देख लेंगे महारानी । 


रानी 
दासी 
रानी 
दासी 


रानी 
दासी 


रानी 


दासी 
रानी 


प्र 


[ दोनों मन्त्रियोंका तेज्ञीसे प्रस्थान ] 

+ दासी ? 

: महारानी । 

क्यों री ? तू इतनी आतंकरित क्यों है ? 

: [ समय ] कुछ नहीं महारानी "कुछ नहों । 

तू अपनी स्वामिनीसे झूठ बोलती हे--जता व इशा 
बात है ? 

: [ विषयान्तर ] अतिथियोंकों स्वर्णपत्र बाँठ शाओ-- 
महारानी ? 

: अ्मी तो अतिथि भोजन कर ही रहे दूँ । यहाँसे निवेदकर 
स्वर्णपत्र बाँटनेका कार्य तो में स्वयं करूंगी । सुते, दूत 
कभी भूखसे मरता हुआ मनुष्य देखा हैं ? 

; [ सचकचाकर ] जी हाँ““महारानो' “देखा है ? 

: [ निकट आकर ] देखा है? [ प्सम्तासे ] *हँ से ! 
कब ? कैसे ? मुझे बता न ? 

शुतुस्मा 


दासी 


रानी 
दासी 
रानी 
दासी 
रानी 
दासी 


रानी 
दासी 


रानी 


: [ भरे कण्ठसे ] बहुत समय पहलेकी बात है--तव में 
बहुत छोटी थी। मेरे गाँवमें भयंकर अकारू पड़ा था। 
+ [ वाल-सुरूस उत्सुकताके साथ ] अच्छा ? 


सारे नदी-पोखर सूख गये । 


: फिर क्या हुआ ? 
सारा अन्न समाप्त हो गया। 


श अच्छा ? 

: हाँ महारानी । लोगोंके शरोरसे माँस विलीत हो गगा, 
भूखकी ज्यालाओंसे उनके पेटमें गड्ढे पड़ गये। बैठने- 
वाले उठ नहीं पाये, उठनेवाले बैठ नहों पाये जोर वे सब 
जीवित प्रेतोंको परह मुरदोंको नगरीमें पड़े-पड़े मौतकी 
प्रतीक्षा करते रहे । 


* [ डत्खुकताक़ी चरम सोसा ] फिर व्या हुभा ? 


* ओर फिर वे मरने लगे। 


[ रानी दासीको पसड़तासे गले लगाती है ] 


: तू कितनी भाग्यशालिनी है, तूने यह सब देखा हैं। मेरी 


मनःस्थिति तो आज ठोक वैसी हो है जैसे में जीवनकी 
पहडी परीक्षा देने जा रही हूं। तेरा वर्णन तो एकदम 
सजीव है, दस दिवरणको छिखनेमें पेसे पहायता करेगी ? 
: नहों महारानी ? 
 ययों ? 


छेद मुधसे मरता ईजा भनृष्य नहीं देढा जायगा 
महारानी : [दास्से रलाईपर नियन्त्रण करके श्लन्दर साय 


५ डे 


[५ डे शत च््छ ० लः | 
जाता रानी हसतो हे। हसरी ओरस रक्ामन्त्रा आर 


साथणमन्त्रीका प्रत्तेश ।-वे एक खाट पके ६ जिसपर एफ 
न्सुकतासे में 


ब्रुद्ध, ल्द़ा है आर अचत हैं । राना उस उ 
। वे खाट सिंहासनके नीचे.रखते दें ] 
रानी : [ प्रइव ] कहाँ मिला ? 
मसापणमन्त्री : यहीं, राजद्वारके पास । 
रानी सही व्यक्ति है न ? 


मापणमन्त्री. + हमने पूरी जाँच-पड़ताल कर ली हू । 

रानी ४ 5 लेकिन इसकी आँखें क्‍्यावन्द हू १ 

'भायणमस्त्री ६ भूखको पीड़ासे अचेत 

शर्नों,. ४ अचेत है--पर॑ कहीं मर न गया 

मापणमन्त्री : हमने यह भी ठीकसे देख लिया है । यह मरा हुआ आदमो 

नहीं'''मरता हुआ आदी 

रानी : बहत-बहत घन्यवाद। अब्र में अपना कार्य प्रारम्भ के ? 
[ रानी छेखनी डठाती है ] 

सापणमंन्त्री : अभी आपको थोड़ी प्रतोदा करनी पढ़ेगी । 

रानी... : प्रतीक्षा करती पड़ेगी ? ँ 

मापणमन्त्री : हां महारानी । यह व्यक्ति मस्त पहड़ेकी श्वितियें हैं । 

*।. जवतक यह अन्तिम बार, आँखें नहीं ह छता, वंवना 

प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


रानी [ बिवश्ञतासे । तो आइए हम छोग प्रतीक्षा क* | 
[ रानी बहीं सिद्ासनक नीचे बेठ जाती नो मस्त्री 


एक कोने खड़ हीं जाते हैं । तीनों उार्गः तह आर 
आज्षानप्न नेब्रोंसे मसो हुए आग देखा है] शाम 


विरामके वाद--गरस्वें हू: आदमी 


है कूछ टैलयड दी।। 


ट 
हृ पु हक 
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५४ 


रानी. 


राना 


हैं। ओर वह धोरे-धीरे उठकर बैठता हैं। फिर इधर- 
धर देखता है । 


त | थ 


: [ प्रसन्‍्तताले चौख़कर ] उसने बाँखें खोल दीं---उसने 


3. «४ 


अन्तिम बार आंखें खोल दों । 
[ रानी अपनी लेखनी सँभालती है। दृद्ध फिर भचेत हो 
जाता ] 


[ क्रोघित | दुष्ट कहोंका ।_ 


भापणसन्त्रा : महारानी । मरते हुए व्यक्तिसे मीठे वचत बोलना 


रानी 


ब््कुः 


शिष्टाचार हैं ् 

[ प्रमस ] ए मरते हुए मनुष्य । तुम संर्चमुच महान हो । 
पुम्हां। जीवन5धन्यः हैं कि तुम महास्रजंक़े काम भा रहे 
हो ।सोचो तो, तुमपंर हम कितना महानृस्परोक्षण कर रहे 
है। पसैक्षणको सफलताभएक -बहत वड़ीं समस्यथाका हू 
होगी--औरः इसका शथ्रेत्र और सम्मान तुम्हें मिलेगा । 
लेकिन ऐसा ही'सके' इसलिए जाँखें तो खोलो--- 


[ इद्ध अपनी आँखें खोलता है, ] ४; फैन. छक्त 
उत्कर त्ठो' **उठकर बैठो ने ॥ 

| शृद्धू उठ+र बेठता है ] [& ).. 

बोलो बोलो" 


चूः 
व बा नाई 
"दढ ४७ अर स्वरॉमे कहता है। उसके शब्द सुनाई 
नहीं पछते ज़ना जार दोनों सन्त्री कान लूगाकर सुनन- 


रे 


+.7 हशश दुरते हं। राज़ो तुरन्त कुछ छिखती ह] 


- शत “पड़े हो जाओ:-शाबात हिम्मद् करो। [ दृद्ध 


स्थिर, जकड़ा-ला | श्््ना रखता 


५प, 


सापणमन्त्री 


रानी 


सापणमन्त्री : 


मेरे पास आओ '“'आओ-"“'“आओ मेरे पास । 

[ वृद्ध डगमगाते पैरोंसे आगे बढ़ता है । रानी उसे चरुने- 
के लिए वरावर उत्साहित करती जाती है--भौर कुछ 
लिखती जाती है । ब्ृद्ध उसके निकट पहुँच जाता है ] 
बस--अब लोट जामो--जाओ । 

[ बृद्ध सिर झुकाकर खाद तक आता है, रानी कुछ किसगी 
है ] बैठो । 

[ वृद्ध बैठता है--रानी लिखती है ] 

लेट जाओ-- 

[ बृद्ध लेटता है--रानी लिखती है ] 

अब आँख बन्द कर लो और मर जाओ । 

[ वृद्ध आँखें बन्द कर छेता है--रानी छिणती है। 
बृद्धका सिर एक ओर लटक जाता है। दोनों मन्त्री 
उसकी नाढ्रीकी परीक्षा करते हैं ] 


: अन्त हो गया । 


[ दोनों मन्त्री निरपेक्ष भावसे स्ाठकों उठाकर बाहर छे 
जाते हें ] 


: [ प्रसन्‍नतासे चीख़कर ] अन्त हो गया""[ ब्खिती है ] 


अन्त हो गया । मरते हुए महामानवक्रे महाक़ाब्यका अन्ं 
हो गया ! [ रानी अपने विवरणमें कुछ संशोधन करती 
है और वहीं पंक्ति दोहराती है । क्षण-मर बाद बाढरसे 
दोनों मन्त्रियोंका प्रत्रेश । रानी उनको देखकर भवातक 
रोने लगती है ] 

[ आइचय ] आपको तो प्रसन्‍त होता आाहिए गद्गारानी। 
आप"“आप''रो क्‍यों रही हैं ? 


शुतुरमु् 


रानी 


दासी 


राजा 


श्नी 


: [ ऑाँयू पोंछकर ] में तो भूल हो गयी थी भाषणमन्त्री । 


मरनेके वाद रोना शिष्टाचार है । 
[ दासीका प्रवेश ] 


: सावधान--सावधान--शुतुरनगरोके महाराज परधार 


रहे हैं । 
[ रानी और दोनों मन्त्री आदरसे झुकते हैं। राजाका 
प्रदेश ] 


: [ सुसकराकर ] हमें विश्वास हैं जाँच-समितिको अध्यक्षा 


अपना कार्य कर चुकी हैं । 


+ विवरण प्रस्तुत है महाराज । 


[ रानी सादर विवरण-पत्र महाराजको देती है ] 


: हम प्रसन्न हैं महारानी कि इतने आवश्यक कार्य छोड़कर 


आपने एस विवरणको तैयार करनेमें हमारी सहायता की 
[विवरण-पत्र डछट - परूटकर ] ओह । इतना सुन्दर जाँच- 
पत्र--यह रंग-बिरंगी शुतु रछेखनी, स्वर्ण अक्षरोंकी यह 
स्थाही । महारानी, हमें प्रसन्नता हैं कि शापने विबरण 
इतना बाक़रर्षक बना दिया है । 


: भूख बोर मृत्युको मेरी कलाने लाकर्षक बना दिम्ा है 


गहाराज । अब जाप मूल समस्याको तुरन्त पहचान 
धवेंगे । 


: हमें दिश्यास हैं। जब हम मूल समस्याका तुरन्त समाधान 


भी कर सकेंगे । 
[ दासीका प्रदेश ] 


: भोज समाप्त हो गया हैं महारानी। अतिथि लापकी 


एतोक्षा कर रहे हैं । 


५७ 


[ रानी ओर दासीका प्रस्थान--राजा एफ यार धिए रणके 
सरसरो नज्ञरस देखता हैं 


राजा : [ गम्मीरतासे ] तो मनुष्य पेटमें भूरा लगनेसे मर रहे है । 
सापणमन्त्री : आपका अनुमान सही हैं महाराज । 
राजा : हैँ, तो इसका अर्थ यह है कि भूख एक शारी रिक स्थिति है। 


सापणमन्‍्त्री.: यह भी सही है महाराज । 

राजों..; ओर यदि हम किसी प्रकार इस शारीरिक स्थितिकों हर 
कर सके तो समस्या हल हो जाग्रेगी । है 

मापणेंसन्त्री': बिलकुल संमाप्त ही जायेगी । 

राजा : [ गम्मीरतासे ] हंम शुत॒रनगरीके महाराज, यह घोषणा 
करते है कि अब इस'क्षणसे हमारे देशमें भूखकी परि- 
ज्ापा बदल गयी । ५८! 

सापणमन्त्री, : [ साइचग्र ] भूखकी परिभाषा बदल गयी ? 

राजा ,... #हाँ भाषणमन्त्री । ,भूख़ अब , एक शारीरिक स्थिति ने 
बल्कि, मनःस्थिति मानी. जाग्रगी | पेटमें भूस हागकर 
मरनेका राज्य जिम्मेदार है--परस्तु मस्तिष्मम भूत 
लगनेका नहीं । और चूँकि हमारी धघोषणाके अनुगार 
भख सिर्फ़ मस्तिप्ककों छग. सकती है । शत: हग 
नयी परिभाषाओ अनुसार, सदैवके लिए भूगनामशतात 
अन्त--सत्यमेव जयते । , 
[ दोनों मन्‍्त्री अवाक्‌ रद्द जाते ] 

.., भाषणमन्त्री, सूचनाएँ प्रसारित की जाग | 

मापणमन्त्री : [ धोषणाके स्वरमें | शुवुर्तगरार्क महाराज आएगी 
भख अब एक शारीरिक स्थिति नह # परिभाण 
जानेके कारण उसे गनःस्थिति कहा जावेगा । 
[ सूचनाएं प्रसारत होता ; ] 

टपि 
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मापणमन्त्री ; क्षमा करें महाराज । वया  परिभाषाओंका परिवतन 


रक्षामन्द्री 


राजा 


दासी 
राजा 
दासी 


राजा 
रक्षामन्त्री 
राजा 


महासन्द्री 
राज 


गष्गन्द्रो 


राजा 


: स्पितिको नियन्त्रणमें लाया जाय । . 


कक 
न्य 
ह 


समस्या हल कर सकेगा ? 5 

भापणमन्त्रोने बड़ा सार्थक सवाल पूछा हैं महाराज । 
समस्‍्याएँ हल होना भविष्यकी प्रतिक्रियापर तिभर हूँ 
भाषणमन्त्री । कौर हमें भविष्यकी चिन्ता नहीं । हमें तो 
केवल वर्तमान प्रिय हैं। वर्त्तमात जो हमारा अपचा हूँ । 
जिसे हम जो रहे हैं। वर्तमान ! जिसमें हमारा सोनेका 
शत्रमर्ग बन रहा है और जज, स्थापना हो 
रहो है। 

[ एप्ठभूमिमें मीड़का शोर उसरता हे--दासीका प्रवेश ] 
[ मबमीत ] महाराजको जये हो ! 

वया समाचार हैं दासी ? रे 

हारपालने समाचार भेजा है महाराज । राजमहलके सामने 


खडी हुई भीड़ हुत क्रद्ध हो गयी है। कोई बडा लल्पाल 
होनेकी आद्ंका हैं ।  ' %.« - 


[ दासीका प्रस्थान ] 


२ रक्षामन्त्री 


महाराज: ! 


[ मद्यामन्त्री और विरोधीछालका प्रवेश ] 


: स्थितियां अब नियन्धणके बरहर-ज़लो गयो हैं महाराज! 
 महामन्त्री---! 
ओर 


4 
व्व 
5 


शव इन विगड़ो हुई सिघितियोंको परिभाषा बदलकर 
 टीद नहीं दिया जा सदता--महाराज ! 


मर  महामन्चो, «ाप जवदनभर कट सत्य कहते .- 
ए्‌ गैर हम उदद 


आदर करते रहें। अब आज ह 
3 भकॉर 


5 हा 


द्रव 
2 है 


शुतुरमुर्गपर स्वर्णछत्रकी स्थापना हो रही है भौर उसकझे 
>दधाटनकी तिथि निकट है--आपको कमसे झम एक 
प्रिय सत्य बोलना चाहिए। 

महासन्त्री : सत्य सदैव कट होता है महाराज ! लेकिन में क्षाज भापकी 
सुविधाके लिए एक प्रिय सत्य बोलूगा । 

राजा हम प्रसन्न हुए महामन्त्री । 

सहामन्त्री : [ गस्मीरतासे ] शुतु मुर्ग टूट रहा है । 

राजा शुतुरमुर्ग टूट रहा है ? कौन तोड़ रहा दूँ उसे ? किसने 
ऐसा दुस्साहस किया ? कौन है वह ? 

सहासन्त्री : [ शान्तिसे ] मामूलीराम । 

मामूलीराम [ राजा अचानक हँसता है ] यही है. जापका 

प्रिय सत्य ? 

ह मेरा दुर्भाग्य हैं महाराग कि आपने और देशने मुन्ने 
हमेशा कटु सत्य बोलनेको मजबूर किया । पर इप्ने शपना 
सोभाग्य मानकर आज मैंने अन्तिम सत्म बोका हे । 
राजा : अन्तिम बयों ? 
सहामन्त्री : क्योंकि बदली हुई परिभाषाओंके इस देशमें न और कव- 

तक हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा ? 
राजा जबतक हम उसे रख सकेंगे। 
महामन्त्री : हम उसे कबतक रख सकेंगे ? 
राजा : जबतक वह रहेगा । 
फ महाराज--अब और अधिक भागनेकी भावदयकता नहीं । 


राजा 


्क 


महामन्त्री 


महामन्त्री 
शुतुरनगरीकी स्थिति गम्भीर है। हमें झुछ-न-डुछ तु्ल 
करना होगा । 

सापणमन्त्री : यदि हमने कुछ ने किया महाराज तो अनर्ज हो जायेगा । 


है. 
दापुरा[रग 
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विरोधीटार : बह सब कुछ जो हमें इतने त्याग ओर वलिदानके पदचात्‌ 
मिला है मिट्टीमें सिलल जायेगा । 
रक्षामन्त्री. : हमारा सर्वनाश हो जायेगा । 


राजा : पर जो सर्वोत्तम है हम वहो तो कर रहे हैं, हम और क्या 
कर पते हैं ? 

महामन्द्री : हम ुतुरमुर्ग तोड़ सकते हैं । 

शजा : [ चीखकर | महामन्त्री ! 


मरामन्त्री : शुतुरनगरीके एकमात्र सत्यवादोकी हँसियतसे में जो कहुँगा 
सच कहूँगा, पूरा सच कहूँगे ओर सचके सिवा कुछ न 
कहेंगा । महाराजसे लेकर मामूछोराम तककी यात्रा करने- 
पर सिर्फ़ एक निष्कर्ष मेरे हाथ लगा है। आप दोनोंकी 
समस्या एक है। वही शुतु रमुर्गं। दरभसलू हमारे देशमें 
सिर्फ़ एक समस्या है । शुतुरमुर्ग । आप सोनेका शुत्तुरमुर्ग 
इनवानेपर छगे हैं और मामूलोराम उसे तुड़वानेपर । 
कोई भी महान्‌ परिवर्तत अब एस दोर्नों स्थितिर्योमें 
समझोता करनेसे ही सम्भव है । यदि हम स्वयं शुतुरमुर्ग 
ढोड़ दें तो भोड़का खोया हुआ विश्वास हमें फिर मिल 
सबता है । 
ण्जा : ऐेकिन हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं ? आप सब तो जानते 
ही हूँ कि हम उसे तोड़नेकी आज्ञा क्यों नहीं दे सकते। 
सज्जनो, दपया बाप चाहते हैं कि हमारा युग-यगान्तरका 
स्वप्त जो एक सोनेकी सुन्दर प्रतिमामें इल चुका है, 
टूट जाये ? धया हमारे परम सत्यका प्रतोक शुतुरमुर्ग 
विघटित हो जाये ? 
राामकी : महाराज ! यह भावनाओंमें डूबनेका समय नहीं । हमें ठोस 
पराठलरूपर झड़े होदर छुछ निर्णय करने हैं । 


टन कक रत निलनलककाक 
+ ५ | ", $१४ । 
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बविरोधीडाल 


राजा 
विरोधीलाल 
राजा - 


विरशेधीछाल 
राजा 


विरोधीछाल : 


राजा 
रक्षामन्त्री 


भापणमन्ती : 


मद्वामन्त्री 


४ हम ओर कोई भो निर्णय लेनेको तैयार है लेकिन शतु 
स् ढीं। महामस्ती, हम क्षप जुतु स्मृगसे पम्यस्तित 
कोई वात नहीं सनना चाहते । 


क्या आपका;श त्रमग॑ सदेत जीवित रहेगा ? 

४ हाँ, महामन्नी, वह सदेव जीवित रहेगा । 

: क्यों, वया वह अमर हैं ? 
: नहीं महामन्त्री शुतुरमुर्णका दर्शन अमर है। फोई-ग-कोई 
उत्तराधिकारमें उसे पाता रहेगा, स्वर्ण-प्रतिगाएँ बनतो 
रहेंगी और स्वर्णछतकी स्थापनाएँ होती रहेगी 
और यदि स्वर्णछतकी स्थापना ने हुई हो तो ? 
तो पुनः प्रयास किया जायेगा । 
: महाराज, स्पर्णठतकों स्थापना नहीं हुई है । 
 बयों ? 
: देशागी स्थिति दे,्ञकर मुझे अपनी योजना सदी पड़ी । 
; [ ब्यंग्यस | देशकी स्थिति देखकर कोर्ड मजौर ग्ोजना 
बनायी है आपने ? 

| महाराज | युतुरमुर्गकों तोड़नेकी । 
 [ चीलका | सुबोत्रीकालजी । 

: युवीबरीालजों बिलकुल ठोक वाह रहें हैँ, गहाराज। 
द्गका और हगे सवका कह्याण इगीगे है कि सानुरार्ग 
टुड जाये । 
महाराज ! हम, आयको और अग्नेन्जआापकों बलाव़ा 
अन्तिम प्रयाग कर रहे हैं। शुतुरगर्ग के टूड जानेंगे भीड़ 
एक बार किर बास्त हो जावेगी-आपरी शॉकि और 
आपका मिद्ठांसन एक बार किर सुरक्षित दी जोगेगा। 


गुट 
ध् ै 


और हम सबको जोवित रहनेका अवसर एक बार फिर 
मिल सकेगा ।. 

[ राजा चिन्तित हैं ] हु 
यदि महाराजको हमारी प्रार्थना स्वीकार सहीं--तो हमें 
अपने जीवनका सबसे अप्रिय कार्य करना पड़ेगा । 


राजा : [ छोकिकर ] क्या" 'वया'“करेंगे आप ? 

महामन्त्री : हम महाराजको समस्याओंसे उलझता हुआ छोड़कर चले 
जायेंगे । 

राजा : चछे जायेंगे ? कहाँ चले जायेंगे ? 

साहामन्त्री.: कहीं भो | राजमहलूके बाहर, छुतुरतगरीके बाहर । 

राजा : जाप सद ? आप सब चले जागेंगे। 


बा 


बिरेधीलार : मुश्ते दुःख हैं महाराज--लैकिन मुझे वही करना पड़ेगा जो 
महामन्त्रीने कहा है। 

भौर साप लोग ? 

[ झापणसन्त्री और रछामन्त्री सादर झुकते हैं 

में सुदोधो छालजीसे सहमत हूँ महाराज । 

रछागग्ती : थोर में भापणमन्त्रोसे । 


राजा 


रशापणसम्धी : 





ण्झ्या : थोर यदि हम शुतुरम॒र्गको तोइनेकी थाज्ञा दे दें तो ? 
सटागग्ता ४तो हम यहीं रहेंगे सदेवको भाँति, यह सिंहासन और 
शुट्र्ाज्य क्ापका रहेगा, सदेवकी भाँति । 
णप्त  थाप दचन देते है । 
शरागरद्रा है < प्मंगरीदे सदसे बड़े सत्यवादोको हैसियतसे जो कुछ 
प६ण, संद वहूँगा, पूरा सच बहुँगा। यदि महाराज, 
तादेंदें तो हम वचन देते हैं कि 
अकग द्िहासन महाराजका रहेगा। 
ण्यमंद उयते। 


ष्रे 


सभी सन्‍्त्री :[ एक साथ ] सत्यमेव जयते । 


राजा 


[ सुसकराकर ] इस वचनके आधारपर कि हमारा सिंहासन 
हमारे पास रहेगा, हम अपने योग्य मन्तिमोंकी सझाहपर 
शुतुरमुर्ग तोड़नेकी भाज्ञा देते हैं । 


सावणसन्त्री : [ सोज्लास ] महाराजकी-- 


सब मन्त्री 


राजा 


सहामन्त्री 
राजा 
महामन्त्री 


राजा 


* जय हो । 

: परन्तु सज्जनों, हम शुतुरभुर्ग तोड़नेका व्यय फैसे परा 
करेंगे । राजकोषका सारा घन तो उसे बमयागेगें छग 
गया । भव तो उसमें एक फूटो कौड़ी भी नहीं है । 

हम सुरक्षित राजकोपका उपमगोग कर सकते हैं । 


हा] 


: परन्तु वह तो हमारी व्यक्तिगत सम्पत्ति है । 


: व्यक्तिगत सुरक्षाके लिए हमें व्यक्तिगत सम्पत्तिका उपयोग 
करना चाहिए । 
: परन्तु इसमें व्यय कितना आयेगा ? 


बिरोधीछाकू : हम लोगोंने सब भ्ाँकड़े तैयार कर लिये हैं महाराज ! 


राजा 


मदामन्त्री 


६४ 


शुतुरमुर्ग बनवानेमें जितना धन लगा, तुड़नानेगें भो 
लगभग दतना ही लगेगा । 
[ राजा कुछ सोखनेके पदचात्‌ महामन्त्रोकी भोर बढ़ता डे ] 

* यह है सुरक्षित राजकोीयकी ताली । परम शत्मबादी महा- 
मन्त्रीजी आपने जो वचन हमें दिया है, छगके उपहारों 
हमारी यह तुच्छ भेंट । 

: [ ताढी छेकर ] आपके शुभ जन्गोत्यमपर स्वयं हगे कुछ 
मेंट करता चाहिए था महाराज | पर घढलाएँ कुछ दस 
तीब्रताने घटी | खेर, हम अमी भी दुल्-न-कुछ दे सका 
हैं। अब हमें आजा दीजिए महाराज ? अतुर[ग के अतती न 

पे कम कार्य तुड़्वानेमें नहीं है । कार्मका सदी विभाजन 


हो सके इसलिए, कुछ क्षणोंके लिए हम सभीको जाना 
होगा । आइए सज्जतो । ह 

[ चारों मन्त्री अमिवादन करके वाहर जाते हैं, राजा 
मुसकराते हुए उन्हें जाता देखता है। तुरन्त प्ृ४भूमिसे 
मीड़का शोर उमरता है । राजाकी मुखमुद्रा बदल जाती 
है । वह चिल्तित हो उठता है ] 

[ रानीका प्रवेश ] 


रानी : [ घोषणा ] महाराजकी जय हो। 

राजा : [ उसी ओर देखता हुआ ] क्या समाचार है दासी ? 

शानी : घुतु रनगरोके महाराजसे मामूछीरामजी मिलने बाये हैं । 

राजा : [ साइचय ] महारानी आप ? दासो कहाँ हैं ? 

रानी वह तो राजमहलसे वाहर चली गयी । 

राजा : और दासियाँ ? नोकर ? चाकर ? प्रहरो, द्वारपालू-- 
अंगरक्षक ? 

रानी * वे सब भी चले गये हैं ? 


राजा 


नम 


[ फ्रोघित ] कहाँ घले गये हैं ? ओर क्यों चले गये हैं ? 


रानी * यही भ्रएत तो में भी पूछता चाहती थी महाराज ? लेकिन 
किससे पूछें ? राजमभहलूमें आपको भौर मुझे छोड़कर 
क्षद कोई नहों है ॥ 

श्जा : कोई नहीं है, राजमहलमें अब कोई नहों है। कहाँ चले 
गये ये सब ? कहाँ चले गये ? 

शान 


: [ झुसकराकर ] महाराज में जो हूँ आपके साथ । आप 
दिलकुल भयभोत न हों । 
: कौन कहता हैं कि हम भयभीत हैं । हम, शुतुरनगरीके 


महाराज किसोसे भयभीत नहीं । हमें***हमें**“तो केवछ 
प्रतीक्षा है । 


घपि 
है 


रानी : प्रतीक्षा है ? किसकी ? 


राजा : अपने योग्य मन्त्रियोंकी और उच्च बसनकी जो उन्होंने 
हमें दिया हैं । 

रानी £ कोन-सा वचन ? 

राजा : [ भचानक मुसकराकर ] वही जो हमने महारानीकों सपने 
विवाहपर दिया था । सदैव सर्देव तुम्हारा रहनेका वचन । 

रानी महाराज, आज आपको क्‍या हो गया है ? 

राजा ४ [ अचानक ] महारानी, आइए हम लोग प्यार करें । 

रानी  [ सयमीत ] महाराज ! 

राजा भाह ! कितना मधुर है तुम्हारा संबेत । महारागी, ऐसा 


लगता हैं कि समय रुक गया है। सारा यूग घड़कते हृदगरे 
हमारे मधुर मिलनकी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे बहुत 
अन्दरसे यह छग रहा हैं कि बहुत शीघ्र हम तुम्हारा ' 
आलिगन करेंगे। हम यह सोच रहे हैं कि वह सब कितना 
सुखद होगा । आओ--हमारे निकत आओो---आमो-- 
[ राजा स्वयं रानीकी और बढ़ता है ] 

रानी ४ महाराज--मुझ्े--मुझे भय छूग रहा 

राजा भयभीत होनेकी कोई आवश्यकता नहीं । हम जो हैं तुर 
साथ । हम शुत्ृरनगरीके महाराज ! 
[ रानी सय्र मीत-सी अन्दर चली जाती हैं, राजाका मधुर 
हास्य । दूसरी ओरसे मामुछीरामका प्रवेश--मागु छीराग- 
की मुद्राअर्मे अब इृढू विश्वास है ] 

राजा : [ चींककर ] तुम” 

मामूलीराम : हाँ महाराज'”'में । 
[ मामूलीराम शुपचाप राजाकी ओर बबूबा |] 
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राज्य : [ सयनीत-सा सिंहासनकी ओर हटता हुआ | तुम*** 
तुम." “जब दया चाहते हो'*' ? 

[ राजा सिंहासनपर बैठ जाता है] ली 
मामूनीराम : | गम्भीरतासे ] महाराज में आपसे कुछ कहने जाया हूँ । 
श्जा : तम“अत्र और दया कहता चाहते हो ? हमते तुम्दारी 

माँग स्वोकार कर लो है। [ सुसकराकर ] हाँ, भामूली- 

राम, तुम्हें तो प्रसस्च होना चाहिए। हमने शुत्तु रमुर 

तोड़नेकी भाज्ञा दे दी हैँ । 
मामृलीराम : [ साइचय ] परन्तु महाराज शुतुस्मुर्गको तोड़नेका तो 
ह प्रथव ही नहीं उठता । सोनेंका शुतुरमुर्ग तो कभी बना 


ही नहीं । 
शा : मामूली राम ! 
गामूटीराम : सारो घृतुरतगरो जानती हैं महाराज कि सोनेका शुतुरमुर्ग 
कभी नहों दना । 
ण्जा घ 


[ रूस्सित ] एतनी बड़ी दुर्घटना हमारे पूर्व ज्ञान घोर 
सहमतिके बिना हो गयो ? कोर हमें इसका पता भी त 
चछा । [ पीड़ासे | देशका सारा धत, सारी प्रतिमा, 
तारा देभव हमने शुतुरमुर्ग दनवानेमें रगा दिया ! 

: कौर थो शेप था उसे तुड़वानेमें-- 

: परतु हमारे योग्य मन्ची--। 

: छापबे. योग्य मन्द्रियोंने ्ापके साथ बहुत बढ़ा छल किया 
ह। महाराज, ज्ञापद्ा सोनेका शुतुरमुर्ग सिर्फ़ काग्रज़पर 
उना होगा--छोर छाग्रज़पर हो टूट गया। [ कहुता ] 

रैडिन छसलो शुतुरमुर्ग तो छाप हैं, जो हमें खाकर और 

हमें पोद्र बपने-झापको बनाते रहे । 


६७ 


राजा यह समय हमारी आलोचना करनेका नहीं मामझीराम। 
सोचना तो यह है कि देश-हितके लिए अब जया जोसा 
चाहिए ? तुम--तुम--हमें भीउके सामने छे चजझो। 8 
सामूहिक रुपसे अपनी शुटियाँ स्वीकार करेंगे। यदि भोड 
हमारी शक्ति और हमारा सिंहासन देनेका बन देगी, 
तो हम नये शिरेसे हर बातकी जाँच करेंगे। श्रशवारी 
भन्मियोंको हम कठोर एण्ड देंगे। हमें भोड़नों क्वरणभ छे 
चलो मामूलीराम । एम वनन देते हैं--शणैसा भीड़ कहेगी 
हम वेसा ही करेंगे। 

सामूलीरास : [ ब्यंग्ससे ] फिर आप हमारी माँगें परी कर देंगे ? 

राजा : पूरी कर देंगे ? 

सामुलीराम : [ ब्यंग्ससे ] फिर सब्रको सब-कुछ मिछेगा । 

राजा । हाँ मामूछी राग, राबको राब-कुछ मिझेगा--एक राग 
मिछेगा--तु रन्त मिलेगा । [भगरमीत] हग बनने देते हैं । 
[ मामुछीराम अपिचक है ] 
[ चीसकर | हम वचन देते हैं । 

गामूछीराम : महाराज, या तो भाप बहुत अच्छे अभिनेता हैं और गा 
फिर महामूर्ख । 

राजा  ती""'तो वया, त॒म्हें हगा * वचसपर कियास कहीं ! 

मासूलीराम : नहीं। 

: तो--वों तुम हमें भोड़के गागमे नहीं ले चलोगे ? 


राजा 
मामूछीराम : भीड़के सामने आपको जाना ही दवीगा । 

राजा [ प्रसक्ष | मामूछीराम । 

मामलीराम : [ कठोर ] सामूदिक द्गाके लिए चढीं गामडिक दाद 


लिए। चलिए [ मामछीराग राताकी आते सद्या ८ । 
राजा सिंदासनके पीछे छूप जाता दे। सभी चतासन 


सत्य 
हा (7 
फ्ह औ 


६८ 


महा मनन्‍्द्रो 


राजा 


गहष्मन्ध्री 


राजा 
भणगम्दी 


7 


'सहाराजकी जय हो' के नारे छगते हैं । चारों मनन्‍्त्री 
सिंहासनके पास जाकर क्मिवादन करते हैं । 


: [ उसके हाथमे रेशमी कपड़ेले ढका हुआ एक थाऊल है] 


महाराजकी जय हो ! अपने शुभ जन्मोत्सवपर हम 
स्वामिभक्त मन्त्रियोंका यह तुच्छ उपहार स्वोकार करें । 
[ राजा सुसकराता हुआ सिंहासूके पीछेसे निकल आता 
है । भौर रेशमी कपड़ा इटाता है ] 


: [ थालसे रस्सी उठाकर सयसीत-ला ] यह--बह-- 


कया है ? 


: [ सद्दैधकी माँति गम्मीर भोजपूण स्वर ] लागपाश। 


: मागपाद ? थयों ? किसके लिए ? 


: यह जापके लिए हैं महाराज । भआपकी मानसिक अवस्था 
देखदार हम यह तुच्छ उपहार लाये हैं। जापकी भाज्ञा 
लेकर हम आपदो इसी नागपाणसे वांध देंगे । 


पर हम एसकी णाज्ञा नहीं दे सकते । 


ञ 


: तो हमने परी इच्छासे यह करना होगा । देश और आपके 
प्रति हमारी जिम्मेदारों हैं। आपके असभ्य व्यवहारसे 
छापवो प्रतिष्ठा गिर सबाती हैं। राजाको सदैव राजाकी 
तरह व्यवहार करना होगा। इसलिए प्षापको मानसिक 
लगय्स्था देखते हुए हम झापको वाँधना छाहेंगे। 

: पर दो ? हम तो स्वस्थ हैं । बिलकुल स्वस्थ । 


४: एम छापदो विश्वास दिलाते हैं महाराज कि जाप स्वस्थ 


नहो हू। शुद्रमुर्ण टूटनेसे जापकी मादसिक दक्षा शोच- 
नोय हो गयी हू । । 
४ परूषु शरृरुसर्ण तो कनी बना हो नहों; उसके टटने- 
दंग एश्त ही पहो उठता । 


६९, 


मसहासन्त्रो 
राजा 


महामन्त्री 
सासूलीरास 


महामन्सी 


मदासनन्‍्त्री 


राता 


महामन्त्री 
शाता 
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: कौन कहता है छि दावरकरा नहीं > 
कान कहता है हक्नि शुतुरमन नहा बना £ 
न चर 
भ्मा ०5५८७ दा चपी८+5 दल सालोग नई बता ए 
* मामूलाराम गौर भीड। अप चुन छाग एम मोर शक 
चिप अच्जीर «>>» ्ह अप उप न 
घासम नहाँ रत सकते। अमन हमें सबनप्गण साहस के 
चुक बड़ा परयन्‍्ग इतसी बड़ी दाएता । घर: 


ये । हम'तो मामी राम और भीडके आभारी है फि मही 
सूचना हमें मिल गयी । 

: मामूली रामफे आभारी हम भो है कि हद्दोंते सही सूतता 
आपको दी, हम कुतज्ञ हैं इसलि! महाराजके जत्मोया- 
पर दिया जानेबाछा उपहार अब इस देंगे । 

क्यों ? में व तो अह्यस्थ है और न मर्य । 

हम जागते हैं कि तु लुझ्षिमाग्‌ हो गये हो गागुलोंराग-- 
इसलिए अब तुम्हारा रसीये बाधा जाता बढ़ा आप ा ए 

है। महामरत्रीके सांक्रेतपर रक्षामस्त्री, लिरोधीप, 

भाषणमन्त्री, गामुछीरागजंत चलछाव पकदकर जतुर सिद्य: 


] 
न्‍] 


सनसे बाँध देते हैं 

: | सामलीरामस खादर ] गासठीरा।बी- ये वे 
रात्यका जद्घाटन करनेके उपछदाग हमारा अधिकदत 
स्वीकार [ महामन्त्री मासुलीरामका रादर सता । 
मारता है, फिर झुककर अभिवादन करता हे _] 

ते गहासस्ती जी, साझा जीवल भगत भा ता 

अपन लित 


ग 
7 
* 
रह । 
. आ 


परमसतात्र 
सत्य बोलते रट्ट-और हते छत रद । 
दग्ट योला हे आपने ? 
* आजीवन काराास+-४ 
: सिहासनवर बैठकर | दस | महासच्दी | हवाह 


आर | 


है ४ 7 * 
बादमी हते सिशासनीर्र अदा ! 


27३7 


, मैं, परम सत्यवादी महामन्त्ी--इस सिंहासनंबर 

टरंगा वर्योकि सत्य बोलना मेरे जीवनका धर्म नहों मेरी 

ध्वोतिका अंग हैं। जब में सत्य बोलता था तो आप 
आतंकित होते थे और मुझे अधिक स्वर्गमुद्राएँ देते थे । 

गया ४ तो--तो यह तम्हारा नक़लछी चेहरा था | अब हम तुर 
असलो चेहरे पहचाद सकते हैं । [ चीखकर | तुम सबके । 
तुम सब पापी हो--लूठे हो--नीच हो, सारा देश तुम्हें 
पहचान ले, इसलिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम 
महादुष्टोंका मुखोद्य पहनकर हमारे सामने आओ | चौख- 
कर ] जाओ । 

ग्ागसन्त्री : हमे कहीं जानेकी आवश्यकता नहीं है महाराज ॥ हम 
जानते थे बिः एक क्षण ऐसा आयेगा कि जब आप हमारे 
असछी मुखोदे देखना चाहेंगे । हम इस अवसरके लिए 
तैयार होकर भाये हैं । ताकि आपको अन्तिम इच्छा पूरी 
हो सके 


साहामन्त्री 5 


ञ् 
५ 


हि! 


9 


राजा ४ अस्तिम इच्छा ? वया'*'वया' "तुम हमारी हत्या करोगे ? 


सहामन्त्री : नहीं महाराज । रवतपातसे हमें घणा हैं। हमने तो यह 
रुदा था कि भहान्‌ व्यक्तियोंका जन्म जौर मृत्यु एक ही 
दिन होता है । सज्जनो, महाराजकों कृतार्थ कीजिए । 
[ चारो सम्त्री एक कोनेस जाकर भयंकर जाकृतियोंवाले 
सुझोटे पहनते हैं। फिर सहाराजको एक साथ झुक्ककर 
अाभमदादन करते हं ] 

राय [ विक्षिप्ततारा कामास ] हाँ““बच दीक है। इन 

भयबार मुरोटोंमे तुम लोग कितने सुन्दर छग रहे हो || 


घर एत सा लगता 5 म रे ५०० 

हाई ! ऐसा लगता हूँ कि कुझप सत्य चार भागोंमें विभा- 
जाझ पोछा->ऊ सारेसत ० 

छ्धि ६ ह्मार सामनदर सह 8 ६ हे | 
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राजा उन्हें देखकर पागकोंकी तरह अद्रहस करता है। 
सहासन्त्रीफे संकेतपर मुस्ौदाघारी हाथ फैडाफर राजाफी 
सोर बढ़ते हैं ] 

राजा न्‍ [ सयभीत ] यह मुद्रा तो बहुत गरगी हे तुम त्गेग 
वहीं उड़े रहो । चजने-फिरगेसे तुम्हारी भगंकरता और 
दुएता बहुत घिनौनी उगतो हैं। हम आजा देते हैं कि 
नहीं रूक जाओ। झक जाओ बहीं--भत्र हमें तुम्शरी 
बाऊतियोंसे भय रूम रहा है । 
[ राजा दोनों हा्थोसे शपन्नी आरा वरद कार छोता है । 
मुरोदाधारी बरायर उसकी ओर बढ़रे हैं। वह दघर- 
उधर भागता है ! ये वहीं जाते हैं । फिर राणा यवनिफा- 
की ओर भागता है । ] 

राजा ४ | ऊँया स्वर ] सगझ गया''रामझ गया'* तुम छोग को 
निर्याराित करना चाहते हो। हमें तिकाछना चाढ़ते हो । 
लेकिन अपने दिलोंगे हमें कैसे तिकार पाजोगें ? हम सुऐं 
वरदान देते हैं कि तुम सब हमारे वंशज बनो । हैगारी 
महान्‌ परम्पराकों आगे वढ़ाओ और पररारत्यक प्रतीक 
घुतुरगुर्गकी रथापता करो । 
[ महामन्त्रीक संकेतवर गुलोदालारी राजाका भज्मा दस 


हु 


| । राजा णछ्क आननादक रात गुरू संतजिकाओक सातानें 
आ जाता है। सवनिका वन्‍्द हो जाती है । राजा अवानक 


न है. 44: #ऋ न हे 
समुखकरात हुए दशकाकोी भार गुड़ला प्रै ] 


श्त्रणझ 


रे 
कफ: ४ व्कक्क कम 
हर 


दर्श घा न स्वभाव और त धर्म । वह तो शक्ति और 
सत्ता सुरक्षित रखनेकी एक नोति थी । किसी-न- 
किसी बवहानेसे हम उन्हें अधिकसे-अधिक स्वर्ण- 
मुद्राओंका दान देते रहे ताकि वे अपने भोग-विलासमें 
अधिकसे अधिक व्यस्त रहें भोर हमारा सिहासन सुर 
क्षित रहे। भव तो आप समझश्त गये होंगे कि हम एक 
राजा हैं मौर इस अनन्त नाटकके शाइवत सूत्रधार। 
हाँ अब मेरा 'हम' हम नहीं रहा, सूत्रधार हो गया हूँ न, 
इसलिए छवब "में केवल 'में' हुँ। स्वागत और नमस्कार ! 
[ सून्नधार शसिवादन करता है । रंगमंचपर अन्धकार 
हो जाता है ] 


राजा 


राजा 


राजा 
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राजा उन्हें देखकर पासकोंकी तरह अद्दहास करता है। 
महासन्त्रीके संकेतपर सुखौदाधारी हाथ फैछाकर राजाकी 
मोर बढ़ते हैं ] 

: [ सयभीत | यह मुद्रा तो बहुत्त गन्दी है। तुम छोग 

वहीं खड़े रहो । चलने-फिरनेसे तुम्हारी भयंकरता और 
दुए्टता बहुत घिनौनी लगती है। हम आज्ञा देते हैं कि 
वहीं रूक जाओ । रुक जाबो यहीं--अब हमें तुम्हारी 
आक्वतियोंसे भय रूग रहा है । 
[ राजा दोनों हाथोंसे अपनी आँख बन्द्र कर लेता है । 
सुखोटाधारी बरावर उसकी ओर बढ़ते हैं। बह इधर- 
उधर सागता है ! वे वहीं जाते हैं । फिर राजा यवनिकरा- 
की ओर मागता है । ] 

: [ ऊँचा स्वर ] समझ गया**'समझ गया*''तुम लोग हमें 

निर्वासित करना चाहते हो। हमें निकालना चाहते हो । 
लेकिन अपने दिलोंसे हमें कँसे निकाल पाभोगे ? हम तुम्हें 
वरदान देते हैं कि तुम सब हमारे वंशज बनो । हमारी 
महान्‌ परम्पराको आगे वढ़ाओं भौर परमसत्यक्े प्रतीक 
शुतुरमुर्गकी स्थापना करो । 
[ महामन्त्रीके संकेतपर मुखीदाधारी राजाकों धक्का देते 
हैं। राजा एक भातनादके साथ सुख्य अवनिकाके सामने 
जा जाता है। यवनिका बन्द हो जाती है। राजा अचानक 
मुसकराते हुए द्शकोंकी भोर मुद्गता है ] 

: [ द्कोंसे ] यह तो हमें सदैव मालूम रहा कि शुतुर॒भुर्ग 
कभी नहीं वना ओर कभी नहीं टूटा । सोनेका शुतु रमुर्ग 
तो हम इसलिए बनवा रहे थे क्योंकि सचेतन शुतुरमुर्ग 
हम स्वयं थे । शुतुरमुर्गकी स्थापना,न तो हमारा 


शुतु रमुरगं 


दर्शन घा न स्वभाव और न धर्म । वह तो शक्ति और 
सत्ता सुरक्षित रखनेकी एक नोति थी । किसी-न- 
किसी बहानेसे हम उन्हें अधिकसे-अधिक स्वर्ण- 
मुद्राओंका दान देते रहे ताकि वे अपने भोग-विलासमें 
मधिकसे क्षधिक व्यस्त रहें और हमारा सिंहासन सुर 
त_त रहे। अब तो आप समझ्न गये होंगे कि हम एक 
राजा हैं जोर इस अतन्त नाटकके शाइबत सूत्रधार। 
हाँ भव मेरा 'हम' हम नहों रहा, सूत्रघार हो गया हूँ व, 
इसलिए छव "में! केवल "में! हूँ। स्वागत और नमस्कार ! 
[ यून्नधार खमिवादन करता है। रंगमंचपर अन्धकार 
हो जाता है ] 


ष्३ 


